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च्टस्प वर पा प्यापतान न मकदूता हरपकमत्यायफ कक्ात््जजभाछ्ाक इज आहत हु टेक पर 
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योग्य 


ग़ाखाएँ:  बम्बई, मद्रास, दिल्ली, पटना, नागपूर आदि पटना, 








हर ह 5 पल व 





# अवसर पर अपने प्रिय: द 
जनों को मेंट करने 


उत्कृष्ट प्रसाधन ६ 


 नागपूर आदि 


हे बस्तुएँ जो आपको अवश्य मेंगानी चाहिए, 


डा (0000 : (दरबीन) ड्रामा, सरकस, ज॑गरछू, तथा पहाड़ों की रंगीन 
: सीन सिने रिया देख कर मन बद्दछाइये । उस येत्र द्वारा बहुत दूर की चीज को 
पास ही तथा छोटी से छोटी चीज को खूब बड़ा भी देख सकते है। मूल्य 
]08. 3/8/- डाक ख्चे' ।र8. /4/- अलूग 

प्ा०एा8 598णएा7४ 59/० : (घर की गुकूख) बच्चों तथा बड़ों सभी को कुछ 
न कुछ बचाना चाहिये। हमारे यहाँ की “सेविंग सेफ ” मैंगाइये तथा पैसा 


जमा करिये मूल्य [08. 8/8/- डाक खर्च 8. /4/- अलग | 

[)7क9ा78 (#ए०78 5७6: (सैष बदुछने का सामान) इस में नकली दाढ़ी, 
मूुछ, गप्त स्याही, आचाज बदलने का मसाला तथा भेष चद्छने के कपड़े इत्यादि हैं । 
डामा, सरकस, इत्याद्टि के लिये बहुत उपयोगी है | पूरे सैट का मूल्य 8. !2/8/- 
छाक खर्च फे5छ. 4/ 2/- 

नोट: जो चीज मंगावे उसका नाम तथा पता इत्यादि केवल अंग्ंजी में छिखें 


8ए007655:. ॥8४५४४५प$७7॥7] ६8६8१४.७१73 (9, (. ॥.) 7. 0. व3-5/॥608 79 ए. ? 




























आत्मरक्षा का अपूर्व साधन 










हि भिटिंग सेट (छापाखाना) 













लेटर अमरीकन मोडल पिस्तौछ 
ल्प्कच्ड ् 
काइसन्स की कोई जरूरत न 
पोगाम,नो टिस ( लक | डे डी) 
वंगेरह ५मिनट "(२ प, डामा। सरकस, धन 


में चाहे जिस नाम के छाप छीजिए | सब को रक्षा तथा भात्म॑ 


तरह को मुहर बना कीजिये । सामान सद्दित 
| मूल्य ॥0.8. 4/- पोस्टेज पैकिंग ॥08. 4 /8/- 
घर का सिनेमा (सिनेमा यंत्र) 
॥ इस सिनेमा-यंत्ष द्वारा जाप तरह-तरह को 
| रंगीन फिल्‍मी तस्वीरें देखकर घर ग्रेठे 
| सिनेमा का आनंद प्राप्त करेंगे । तस्वीरों 
सद्धतित मूल्य 8. 2/8/- पोस्टेज, 
पैकिंग है8. /- 
नोट; पत्तन व्यवहार केचछ इगंकछिश में डी करें। 
2.007655:. एक्राएएा) धाएहडऋ&ा ए॥.). 
?. (0, पद्धानाच5 (हाशत्) 


225 544 लानत पद प 


पा क्षद 


| 7. हक राधा फे लिये इस 
से बढ़कर दूसरी कोड़े चीज नहीं, दागने पर 
भयकर सच्ची पिस्तौछ के मानिन्द्र आवाज 
होती है और आग की चिनगारियां निकछती 
॥ है। मूल्य ॥08. 7-8/- डाक खचे [र5. -8/- 
अकछग चमड़े का केस मृक््य 58. 2-4/- | 
पिस्तोछ के' साथ २५ शाट्स मुफ्त तथा 
| श्रक्तरा शाट्स मंगाने पर रेप. -8/- फी 
दर्जन । पता : 
| ए४68॥, 7४8 ४707४४85४ (7०.(.७. ) | 


2... ६39. एे!, 2. $. ] एड # हर के ६ 0. 2. ॥ 



















प्रत्येक शित्ष एक खिलोना है॥- इस कारण उसको 
देखभाल बहुत यन्रपूर्वक होनों चाहिये। शिक्षुओं 
को खज्य और सवल बताने के लिए यह अत्यावशसाक 
है कि उनके शारोर्कि विकास पर पूरा ध्यान दिया 
जाय। छनके समुचित विकास में “लाक्-शर” पूरों 
पूरो मदद पहं चाता है। 
“ज्ञाल-शर” के संवन से 
शिशु और शिश कौ भाता, 
दोनों को हो फायदा 
पहुंचता है। 













सागपुर जांच . , . . : माउन्ट होटल के पीछे 
 कछकत्ता बिक्री केन्द्र. : ४ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट 
हाथरस आँच . . . ; - - « पस्तरहडद्टा बाजार 





. . यहाँ से आम जनता एवं एजण्टगण अपनी . . 
आवश्यकतानुसार हमारी सभी वस्तुएँ खरीद सकते हैं | 





















चजन में हल्के । ॥ चाय; गर्म 
पानी, दूध इत्यादि पकाने 
के किये घर में, सफर मैं 
उपयोगी हें। थोडी सी स्प्िट 
देर तक काम देती है। | 
मल्य ॥१8. ४-4- स्पेशल | 
क्वालिटी 8. 6/- डाक खच -8/- अछग । 


करामाती ताला 
हस ताले पर अंग्रेजी अक्षर 
खुदे हुए हैं जिनको 
| मिलता कर आप ताला खोल ; 
और बंद कर सकते हैं। आप ४४ | ! ॥ | 
के सिवा कोई नहीं खोल ली) 
सकता मृल्य 5. 2-8/- हा 
डाक खचे 738, . -4/- 
अछग। पन्ष व्यवहार केवछ अंग्रेजी में करे। 
पता : शाड॥॥ प॥्रक्राधए 80788 ($0) : 
७. ६७, जि 5.0.865/5 7 |. ७. ) | 


न न ने किन न मजनन-म शक तन 2. ++ड &- न्ककमन. 







ठीक-ठीक समय देने वाजी_ इस देश के 
उपयुक्त । प्रत्येक की गारंटी ३ प्ताल । 














साइज ६।॥ 
५ जुएल क्रोम ३२) रोल्ड गोल्ड. ३७) 
॥ ४ झुएल क्रोम ३७) दुपीरियर ३६) 
॥ ७-१५ जुपएल क्रम ४४) रोस्‍्ड गोब्ड ४६) 
















| 2 बता साइज घ्या।) 
: ५ जुएल कोम २८) रोक्ड गोह्ड ३३) 
७ जुएल क्रोम ३२५  सख॒पीरियर ३६) | 
१५ जुएल करोम ४३) रोल्ड गोस्ड. ४८) ६ 


अनिल नाक. «न-न “मनन ममनननाा -तया-पनना- सात हनकनाहक 





















घर बंटे सीखिये | 
|! # हछ9) ६ 


। पुस्तक द्वारा केवल ३ दिन में हिन्दी बिना 
किसी शिक्षक के लिखना, पढ़ना और बोलना 
सी खिये मुल्य 78. 8/- पोच्टेज ॥४-/॥9/- अछूग। 

सुपारी काटने को सशीन ॥ 
छट्टा॥। धक्ता एशा7॒शल्‍फए छाहएगकफ़ाः 
ग्रकार की चाहे याने 


पीतलछ की बनी थद्ड 
या 72 दाने, वर्क, लच्छे इत्यदि 
| है ४ ली पर क्कार सकते हें ॥ मल्य 
| 8, ]/8/- डाकखर्च 8. 2/8/- अछग | 
पत्न व्यवहार केवल अंग्रेजी म॑ करें 


शहद: ॥080४॥59ा)। शक (6. छा. ] 
एफ ला# एव नजर, # 0. १७४ हर ६१. ६॥43. &. 


०-०००००००००७७-०-ह-ह का तह तक कक कम ज 





सब 22 . साइज हु॥आ 

॥ ५ जुपल क्रोम २११ रोब्ड गोर्ड २४) 
॥। १५ जपल मोप ४४) रोछ्ड गोल्ड. ४४७) 
।+ टदाहम पीस २०) सुपीरियर २५) 
पाकेट वाच.,. १२५) सुपीरियर १५) ।[॥ 
पोस्टेज अलावे। दो लेने पर मोफ ४! 
घड़ियाँ ४. ९. से भेजी जाती हूँ । आर्डर देते |! 

| सम्तय घड़ी नंचर व ज्वेस्स साफ-साफ लिखें। ६ 

















पीतल की इंगलिश व्यज्ड उच्च श्रेणी की | 
सुरीली फिल्‍मी बाँसरी जिसकी मधुर ताने आप | 
सिनेमाओं में सुनते हैं मृस्य ४) रु० डो० खर्चे १) 

बोपरी शिक्षक मुल्य १॥) डा० खर्च ॥) अलग | 
पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में करें । - 





| 
॥ 



















बच्चों के लिये सर्बोचम : पुष्टई 


के पतले बच्चो की मौटा ताजा 
नीरोग रस्वने के लिखे 


5) | 0 हादार- 88८0 ३१ 
| 25 सा 270:0760॥ 97500 . 


[ ] 
॥५ । 
न | 


॥॥॥] | ] 
ः पु 





म 00 


8 पता | 
पा 


अब मिल रहे हैं। अमेरीकी मोड के रोछ - फिल्म बाक्स केमरे, सस्ते और 

ताकतवालि लेन्स और व्यू-फःडर छगे हुए। नो सिद्धुए भी आसानी से इनका इस्तेमाछ 

कर सकते हैं। ने. १२० बालके फिल्‍म पर 22८ 82 सज में सुन्दर, सदा रहने 

वाक्ले फोटो स्वींचता है। संतप्त होने की गारंदो। फोटो छिक्षा के साथ दाम -: 

एक का 9/4/- स्पेशछ डिक्ुक्स क्वालिटी एक का /8/- थी. पी. दास 4/8- 
अछग | घमडे की पेटो एक ह0/- पद्च-ब्यवहार झाँग्रेजी में ही। 

हैपतलएडड ५ दिलाएजओ (ज्रशात। गिणाड2ट | 9, (.. की ) छुकर्राआाराफ रत, 87.7 657 ]8 इक, एफ 7) ०० 























| भिन्न भिन्न उद्योग धन्धों पर सर्वोत्तम पुस्तकें 
। सुगंधित तेकों का व्यापार 3/- हर प्रकार की स्याह्ठी बनाना 2/4 साबुन शिक्षा. 38/- 
हर प्रकार के दारबत बनाना 2/- दूध से रोगों का इलाज 2/- फोटोग्राफी शिक्षा 8/- 


समुद्र देखने के शीदों बनाना 2/- बार रोग चिकित्सा 4/8 चिलकारों शिक्षा .8/- 
हर वस्तु जोड़ने को सोरमें:ट 4/0 प्राकृतिक इलाज 24/- संगीत शिक्षा. 2/ 
| सोने चौंदो के जेवर बनाना 20/- गोरे खूबसूरत बनने के उपाय 2/- घड़ो साजी 2/- 
मीनाकारी का काम ५0/-.. नेकछ पाकछिशा बनाना /- इलेक्टरो प्लेटिंग 4/ 


ग्ृहउद्योग: इस पुस्तक मे 50 घरेक्ल 'वनन्‍्धों का पूरा हाल है। प्लास्टिक के 

खिलोने बटन, साइकिलों के दस्ते इत्यादि बनाना सीखिए कमर 5) 

द्रजी मास्टर + दर्जी की कोई जरूरत नहीं | घर बेंढे कपडे 
काटना-लीना सीखिए मू० 4) 
मोटर मैकेनिक टींचर : हर प्रकार के इंजनों की मरम्मत तथा 
ड्राइवरी सीखिए मू० 7) । 
पाक विज्ञान (7000 ॥४७5०४४)--भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए | हरः तरह की 

। मिठाई, नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन बनाना स्ीस्िए | मस्ू० 6) 
| नोट: पुस्तकें थी. पी, द्वारा, भेजो जाती हैं 
[ पोस्टेज अछग छगेगा | पत्न ज्यवहार केवल आंग्रज़ो में करें 


। पता :--॥॥088॥॥॥0॥ ॥॥80॥॥.॥॥॥ (8. ७, ॥.) ?. 0. ॥8 - ॥608॥ (0. 7.) 


मा... 


ह 


सम्पूर्ण आयुर्वेदिक पद्धति से बनाई 
पर के रोगों में थथा बिम्ब-रोग, || 
| एटन, ताप (बुखार) साली, मरोड, हरे | 
दस्त, दस्तों का न होना, डेंट में ददे, | 


की. खूजन, दोत निकलते समय 
की पीड़ा आदि को आश्चर्य-रूप से 
शातिया आराम करता है। 
| पक डिब्बो का। सब दवा वाले बेचते हैं। | 
छिखिए--चैंद्य जगन्नाथ, चराद्य आफिस, || 
नडियाद, गुजरात 
यू. पी, सोछ एजेण्ट ;--श्री केमीकल्स, 
१३३१, कटरा ख़ुशालराय; दिल्ली । 


न 


(0#+ण)श-ः 


पर 
व. 8 कक अक आज पीण “5 








हट विवास# 5... 


मत्युतम टाइलेट साबुन में जाप 
सो कुछ चाहते हैं बह सब 


मेसूर सांडल सोप में 


है, यह हम विश्वास के साथ कह सकते है | 


हर लगह मिलता है । 


गवनेमेंट सोप फ्याक्टरी, बेंगलोर । 





स्ड। उमा कीं सिकडी ७.9 असकछी सोने की चादर छोड़े पर चिपकाकर बनाई 
४ घडी की *. गयी हैं जो जीवन भर तृप्ति देती हैं । 





डाक खर्च सहित मूल्य सिर्फ़ रु. १७:)। . चाहे तो क्याटकाग निःशुल्क भेजी जायगी ! 
उम्र गोल्ड कवरिंग व्कंस ४ उमा महऊर, मछलीपट्रनम 





क्र ग प्रशह्षाण्ण हक रण क्र 
हि 4 य 


़्बाल्कूल 


लक 


हटकर" 7 एप पु फामए_ ता रएचक 
2 जय हे 


पह काजल हटलकउ भा रए डा क्ल्क््का 
| ॥. #ह ।|.% 


हैः 
कै 
हे तर 
डे 
थे 
हे 
हि 
5 
| 
हे 
है 
है 
॥ ; 
.॥ 
5 
हे 
| 
॥] 
2 
है 
हर 
हु 
हे ; 
ह 


पक भी पक: का पल कप क गाए द्ाय+फ पर कमर फ पर ४ जिद! का गाक' 0 पाजक के ामक क-पयओे क पउक के पकाओ का पाक का पद भी पाठक पयाड के पगद-की पके -+-पीदक- का पराउक क पाक क पडाक वा पक के भाड़: + डक क-पाजड, न 


..._.. एपर्ैक्रक्ञाए ५ 23222 हे ; ह (0७॥०9७० '&4 


विशेष पृष्ठों, कई दुरंगे, तिरंगे चित्रों, ज्यादा 
कहानियों और अनेक चंतन आकर्षणों से भरा 
हुआ अगले महीने (नव॒म्बर) का हमारा अह्ढ 





दीपावली विशेषांक 
होगा । यह विशेषांक पिछले सारे से भी ज्यादा 
आकर्षक होगा | 


जौ 


इतना होते हुए भी मूल्य में कोई बढ़ती नहीं | 
हमेशा की तरह 


वही न आने 
|. ६ 


जआाज हीं एजण्ट से कंह कर अपनी गति सुरक्षित करा 
लीजिए या ग्राहक बन क्र निश्चिन्त हो जाइए ! 





चन्दांपामापब्लिकेशन्स 
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_ दरदशिता _ 


एक बूढ़ा शेर था जो 
कर न सकता था शिकार। 
बना जीवन. एक भार । 


सोचने तब छूगा वह यॉ-- 
“हाय ! अब में क्‍या करूँ ! 
पेट तो गा नहीं; में 
क्या यहीं भूखों महू १? 


किंतु आखिर उसे सझी 
बड़ी अच्छी एक चाल--- 
बंद जिससे बेफिकर वह 


सके अपना पेट पाल । 


इक अँधेरी खोह “में जा 
दुबक बेठा शेर वह 
भटक कर आए मृगों को 
_ हड़प. जाता इस तरह । 
था रहां करता कमी उस 
खोहं में ही इक सियार--- 
:2::7 कह जो बहुत दिन बाद लोटा 

55. कहीं जा कर नदी पार। 








/ बेरागी * 


शके सियार मियाँ पहुँचे 
खोह के नजदीक, पर 
वहाँ क्‍या देखा? न जाने 
रह गए बस, ठिठक कर | 


भूमि पर मस्रग के पर्गों की 
थी असंख्य निशानियाँ ।. 
चात एक अजीब थी जिस 
से उसे शक्क हो गया । 


थे सभी पदु-चिह्न- अंदर 
की तरफ ही रुख किए । 


चिह्ठ वे कोई न दीखे 
खोह से आते हुए । 


खड़ा रहा सियार, सब कुछ 
झट समझ में आ गया । 
कहा उसने ---' खोह में आ 
एक भी लॉट न गया । ! 


सोच. उलठटे पैर मोगा 


झट वहाँ से बह सियार । 


मत्यु-मुखे से निकल आया,- 


था जरा वह होशियार | 


ननितीय;: नि न च+ + व चता./:....ह.ह83ह॥ै707॥ह0.ै॥>ु 
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_क्ंसी समय किंग पर सालिक नामक 
कि ता था| चह  भगचान 


जगन्नाथ का बड़ा भक्त था। राज के काम 


में दिन-रात डूबे रहने. पर भी वह रोज 


पूजा के समय मंत्रियों और सामतों को साथ 
लेकर पैदल ही भगवान के मैदिर में जाता । 
पूजा होने के बाद भगवान के दर्शन करके 


पुजारियों का दिया हुआ प्रसाद लेकर वह 


छोट जाता। इस तरह बहुत दिन बीत गए। 
एक दिन राजा जब रोज की तरह मन्दिर में 
आया तो एक पुजारी ने निवेदन किया--- 
“ महाराज ! आज भगवान की पूजा, नेवे्य 


और नीराजन में कुछ देर छगेगी। इसलिए 
_ आप तब तंक मंडप में बिराजें !” पुजारी की 


बात -छुन कर राजा मंत्रियों और सामंतों के 
_- साथ मैडप में चछा गया.| उस समय वहाँ 





2:72: 





कुछ यात्री जुआ खेल रहे थे | “महाराज 
आ रहे हैं ! तुम छोग किसी दूसरी जगह 
चले जाओ |! यह कह कर पुजारी ने उन 
को दूर भगाना चाहा | लेकिन राजा ने रोक 
कर कहा---' नहीं, नहीं, रहने दो ! ये 
हमारा क्‍या बिगाड़ते हैं १?” जुआरी दाँव 
छगाते और पौँसा फेंकते जाते थे। कभी 
कोई जीतता; कभी कोई हारता । जो 
जीतता उसका चेहरा खुशी से खिल जाता । 
हारने वाले का चेहरा उदासी से छटक: 
जाता । राजा यह तमाशा देखता हुआ बहुत 
देर तक वैसे ही खड़ा रह गया। कुछ देर 
तक इसी तरह देखते रइने के बाद उसके: 
मन में हुआ-- चकछो ! हम भी एक हाथ खेल 
कें!! मंत्री, सेनापति और पुरोहित को भीः 
खेल में करूंगा कर राजा पासा फेंकने छूगा | 


.. >खुमन*- 








थोड़ी देर में उसका मन खेल में इतना मग्न 
: हो गया कि उसे देवता के दर्शन की बात 
ही भूछ गई। उधर पूजा पूरी हो गई। 


द्वार खुल गया था। खबर आईं कि राजा 
भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं। 
लेकिन राजा जुआ खेलने में इतना तन्‍्मय हो ॥ 


बज 


गया था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ४ ः 52 ः 20 रा ! 
व 2 


कान में कुछ गया भी तो उस पर कोई 
ध्यान न दिया | देवता का प्रसाद पहले * 


राजा को दिया जाता था। पीछे सब भक्तों 
को बाँटा जांता था | इसकिए जब रोजा के 
आने में देर हुई तो औरों को भी ठहरना 
पड़ा । आखिर एक पुजारी प्रसाद छेकर 


महप में राजा के पास गया और कहा-- 


£ महाराज | भगवान का प्रस्ताद ले लीजिए ! ! 
उस समय राजा के दाएँ हाथ में पाँसा था | 
इसलिए उसने पुजारी की ओर देखे बिना ही 
अपना बौँया द्ाथ पसार दिया । यह देख 
कर पुजारी भौंचक रह गया । वह जानता 
था कि बाएँ हाथ में प्रसाद लेना देवता के 
लिए भमहापराध होगा | यह सोच कर वह 
प्रसाद. दिए बिना ही चछा गया। करीब 





बसे 
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एक घंटे बाद.जब खेल खतम हो गया तो .| 
राजा को प्रसाद की बात याद आईं। उसने 
पूछा--- मैत्री | क्या अमी तक पूजा खतम 
नहीं हुईं ? अभी तक मंदिर के पट नहीं 
ख़ुले :” मैत्रियों ने डरते डरते सब कुछ 
निवेदन कर दिया । हृटात्‌ राजा मानों एक 
स्वप्न से जागा। वह सिर -पीट कर शोक. 
करने कगा--- हाय ! मैंने' कितना बड़ा पाप. 
किया ? भगवान का प्रसाद पाने आकर 
मंदिर में जुआ खेलने छग गया ! जैसे कोई 
अमृत पीने आकर शराब पी छे | हाय | 

इस पाप का अब क्‍या फल भोगना होगा !? 
राजा को इस तरद्द शोक-मग्म देख कर सब - 


का अरक कक | 





का 7 हज्ु हक झा हहए 7 ता 7 
ह्छ 
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हृदय में बारंबार हथोंडे की तरह चोट करने 
छगा । उसे फिर फिर याद आने छगा 


कि कैसे उसने जुए में होश-हवास खोकर 


भगवान का प्रसाद छेने के छिए बॉया हाथ 
कैला दिया था। राजा को अपने जाप से 
घोर घृणा हो गई-। छसने सोचा-- जिस 


 बौए हाथ के द्वारा भगवान का इतना बड़ा 


अपमान हुआ उसे काट कर फेंक देना ही 


ठोक होगा ।” उसका निश्चय पक्का हो गया। 





। . लोग स्तव्घ रह गए | आहछिर मंत्रियों ने सांतवना 
: देते हुए कहा--' महाराज ! द्वमारे भगवान 
दयाल हैं। वे इस छोटे से अपराध को 


जरूर क्षमा कर देंगे। चकछिए | उनका 


दर्शन कर प्रसाद पा लें।! इस तरद्द समझा 


कर वें उसे मगवान के समक्ष ले गए । 


_ भगवान के दर्शन करके राजा ने प्रसाद 
. धातों लिया । लेकिन उसके हृदय -की 


हहूचलक शांत न हुई | उसके मन का उलद्लेग 


_ बढ़ता ही गया मानों उसके हृदय में कोई 
_ ज्वालामुखी जल रहा हों। उसकी आँखों 
के सामने पॉसे सौंपों की- तरह झलमलाते 
._- हुए बार॑बार नाचने छंगे | उसका “महापराप 


किस अर अं अप ड़ ड़ डिक डक के #, औ# ३६ अर 
पा फ मे-पा >मप 


5७: 3... &: 3..७० «--+ ने 


चन्दामासा 
44 “- 


लेकिन. अपना हाथ वह स्वयं तो नहीँ काट 
सकता था | इसलिए उसने एक उपाय सोचा । 
एक दिन रात के समय उसने मंत्री को 
अपने शयनागार में बुछा कर कह्दा--- मैन्री ! 
इधर्‌ कुछ दिनों से रोज आधी शत के वक्त 
एक भूत आता है और इस खिड़की में से 
हाथ डाछ कर मुझे बहुत तैग करता है। 
किसी तरह उससे मेश पिंड छुड़्ाओं। आज 
मैं दसरे कमरे में सोऊँगा। तुम इसी कमरे 
में रहो और जाग कर पहरा दो। ज्यों ही 
वह भूत खिड़की में से हाथ डाले, झट उस 
पर तलवार का वार कर देना !” यह कह 
कर राजां मंत्री को वईं छोड़ कर बगल के 
कमरे में चकछा गया। मंत्री ने राजा की बांत 


ध्यान प्र 


अटमर कर आर आर आर पर दर हर भर झट फट 
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को सच समझा | इसलिए वह नंगी तलवार 


हाथ में लेकर पहरा देने छगा | आधी रात | 
हुईं । सहसा खिड़की में से किसी ने हाथ 
डाला । मैत्री ने देखा और फुर्ती से तत्वार 
डठा कर उस पर वार कर दिया | तलवार 


का वार होते ही हाथ कट कर कमरे में गिर 


पड़ा | मत्री को कुतृहछ हुआ कि भूत का 


हाथ कैसा होता है? हाथ देखते ही वह 


चौंका और आँक कर बादर देखा । पर कदे न न क 
3 | कि 


जटायु की तरह राजा वहाँ मूर्छित पड़ा हुआ 
था | मंत्री खिड़की से कूद कर राजा के 
पास पहुँचा और उसे होश में छाने की 
कोशिश करने लगा | वह. अपना सिर पीट 
कर कह रहा था---' महारांज ! आज आपने 
यह कया अनर्थ कर दिया ? मेरें हाथ से यह 
भयकर काम क्यों कराया ! हाय ! अब में 
आपको आओर दुनिया को कैसे मुँह दिखाऊँ!' 
तब राजा ने अपनी पीड़ा-छिपा-कर म॒संकुराते 
हुए कहा-- मई ! तुमने कोई अपराध 
नहीं किया । तुमने तो मेरा बड़ा भारी 
'उपकार किया है। समझ लो, भगवान ने ही 
इस रूप में मेरे पाप का दंड दिया |” यह 
कह कर राजा जगन्नाथ की स्तुति करने 
छगा | मंत्री पागल की तरह अपने बार 
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ै चन्दामामा 
बुर 





वहाँ जमा हो गए | राजा ने जो कुछ हुआ 
था सच सच उन्हें बता दिया | तुरंत छोगों 
ने राज्ा के कटे हुए बाएँ हाथ को एक 
सवारी में रख कर गाने-बाजें के साथ 
जुलस निकाछा |. दूसरे दिन रांजा सब. 
के साथ जगन्नाथ के मंदिर के पास 
गया | बहुत छोगों ने कद्दा कि वह अंदर 
जाए | छेकिन उसने न सुना | उत्तने कहा--- 


“मैंने भगवान के दरबार में अपराध किया... 


है। इसलिए में मंदिर में प्रवेश करने 
के योग्य ,नहीं। मैंने अपने पापों के : 
प्रायश्ित्त-स्वरूप हाथ काद डाछा । भाप॑ 
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इस हाथ को भगवान के सामने ले जाइर 
... रख दीजिए | जब तक भगवान की आज्ञा 

होगी मैं मंदिर में प्रवेश न करूँगा । राजा 
की आज्ञा के अनुसार वह कटा हुआ हाथ 


| भगवान के सामने रख दिया गया।- 


.._ पुजारियों ने रोज की तरह पूजा की ओर 
.  नैवेद्य-निवेद्न किया । अंत में वे भगवान 
. का प्रसाद राजा को देने आए | महाराज ने 
.. अपनी आदत के मुताबिक दोनों हाथ जोड़ 
.. क्र अंजली में प्रसाद लेना चाहा | लेकिन 

कटी हुई बौँह सिर्फ़ उठ कर रह गई। यह 
देख कर सब के छृदय से विषाद का स्रोत 
बह चला और सबकी आँखें छलछछला आई | 
लेकिन यह क्या? यह कैसा महाश्चर्य ! 
उनके देखते ही देखते राजा का बाँया हाथ 
. अंदने छगा और ठीक पहले नेसा हो गया | 
_ शूजा ने रोज की . तरह दोनों हाथों में प्रसाद 
._ लिया.। यह देख कर वहाँ जितने भक्त ओर 


पुजारी थे सब के सब आश्वर्य-चकित रह - 
गए । उन्होंने कह्टा--- महाराज |! भगंवान 
आपको दंड देंगे! देंखिए न, आपके ऊपर 
वे कितने प्रसन्न हैं!” थोडी देर बाद 
पुजारियों ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें एक 
और अनहोनी बात दिखाई दी। उन्होंने 
कटा हुआ जो हाथ भगवान के सामने रख 
दिया था उस में से दिव्य सुगंध आ रही 
थी | कपडा हटा कर देखा तो हाथ के 
बदले सुग्गंधित जड़ी बूटियाँ पड़ी थीं 
बूटियों मंदिर के जहाते में गाड़ दी 
गई । धीरे घीरे वे बूटियों मेद्रि के सारे 


अहाते में फैल गईं। दूर दूर से भक्त छोग 
आंत और एक एक पौधा णपने साथ ले 
जाते । इस तरह सारे देश. में बूटियों पाई 
जाने छगीं | उस्ती बूटी: का नाम- “ दंवन 
है.। आज भी जगन्नाथ की पूजा में इस 
पौधे का बडा महत्व है । 





न 





/ रह जौ मम 


गायब नष 


जल के छल 5 | विचित्र जुड़वों।। 


न पा हम 


[ तीन साछ तक निरापद्‌ स्थान में रख कर अपनी छड़कियों की रक्षा करने के 
बाद अंत मेँ राजा ने अपनी उत्तावक्ी के कारण क्रिस तरह उन्हें गँवाया, यह 
भापने पिछछे अंक में पढ़ छिया। उसके बाद क्‍या हुआ, यह इस अंक में पढ़िए ।] 


यूह कठोर समाचार कान में पड़ते ही रानी 
पत्थर की तरह खड़ी रह गई । तब राजा 
डर गया कि कहीं वह बेटियों के साथ साथ 
रानी को भी न गैंवा बेंठे। उसने सिर 
पीटते हुए कहा--“ जिस तरह मेने तीन 
साल तक हृटपूर्वक उन्हें सुरंग-महल से बाहर 
नहीं आने दिया था उसी तरह और एक दिन 
उन्हें उसी में रखता तो वंया बिगड़ जाता ! 


तब तो यह संकट न जाता |: मैं कितना: 


पापी हैँ कि अपनी छाड़छी बेटियों को गीधों 
के हवाले कर जुपचाप खड़ा देखता रहा £ 


हाथ | अब क्‍या रानी भी नहीं बचेगी १! 


सारे महल में मातम छा गया | जब घेंटों 
बीत जाने पर भी रानी को होश न जाया तो 
सब उसके जीने की आशा छोड़ बैठे | इतने 
में राज-बेच वहाँ आया | उसने तरह तरह 
की दवाइयों दीं। आशद्िर किसी तरह रानी को 
होश आया | तब सत्रक्े चेहरों पर फिर 
आनंद झरूऊने छगा | लेकिन उनका आनंद 
ज्यादा देर तक न रह सका । क्‍योंकि रानी 
की होश तो जया; लेकिन शोक के जाघात 
से . उसका दिमाग बिगड़ गया। “मेरी 


चन्दामामा 


का बे रख डे जो क्र ब्ूं 


| छुम पर भरोसा नहीं करूँगी। - में 
अपनी रूडकियों को आप ही खोज छाऊंगी । 
जाओ मेरे सामने से ! मुझे जाने दो!” 
यह कह कर रानी उठने की कोशिश करने 
लगी | एक तो. ख़ुद शोक में डबरा हुआ 
र्ज्ज था, दूसरे उसके सिर पर आफत का यह 
222 . हर पहाड़ टूट पड़ा । राजा को कुछ न सूझा । 
बे 80 उसने करुण-भाव से राज-वैद्य की ओर देखा 
अप जैसे कहता हो कि क्या आप मेरी कुछ मदद 
जि  क जकक कक जज जज लत पड "लंट कर सकते ! राज-वैय ने सोच-विचार 
लड़कियाँ कहाँ हैं ! बताओ, तुम सबने कर और एक दवा दी जिससे रानी की 
उन्हें कहाँ छिपा रखा है?” यों पगछी बकवास बंद हो गई और वह उदाप्त मन से 
की तरह वह कुछ का कुछ बकने लगी। चुपचाप पड़ी रही । तब राज-चैद्य ने राजा 
४ क्या तुम समझती हो कि मैं जब भी तुमसे को एकांत में ले जाकर कहा-- महाराज ! 
कुछ छिपा रहा हैँ ! सेरी बात पर भरोसा अब रानी जी की देह में कोई बीमारी नहीं 
करो | मैंने लड़कियों को कहीं न््टीं छिपाया है। सारी बीमारी तो उनके मन में है। 
है। : उन्हें गीघ उठा ले गए हैं | अगर इसका एक ही इलाज है। वह है लडकियों 
तुम्हें अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं को खोज-हूँढ़ कर ले आना। यह काम 
होता है तो पूछ छो इन सब नौकरों से !! जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी रानी 
._गजा ने दीनता के साथ कहा |. लेकिन चंगी हो जाएँगी। इसलिए आप बाकों 
._ रानी की हाकत ऐसी न थी कि वह उसकी सब काम छोड़ कर पहले लड़कियों की खोज 
बातें सुनती या समझती | “तुम सब एक करवाइए ! आप इस बारे में जो करन हो 


चल न 


पी ग ता | | शत ६ 7 कफ 
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| ० का सा पल 
लक न हा बज हा : जे ज्य ग 


जकीजिए | बाकी बातें में देख ढँगा।” 


उसने राजा को ढाढ़स बैंबोतें हुए कहा ।. 


“अच्छा ! में इस विषय में कोई कप्तर न 
होने दूँगा । अभी जाकर सारे राज में ढिंढोरा 
पिखाता हूँ। आप रानी की देख-भाछ 
कीजिए |” यह कह कर राजा चढछा गया । 
राजा ने तुरन्त अपने सत्र सिपाहियों को राज 
में चारों ओर ढूँढने के लिए भेज दिया। 
साथ ही साथ उसने यह घोषणा कर दी कि 
जो उसकी लड़कियों को ढूँढ़ छाएगा उसे 
अपना आधा राज भी दे देगा । 


प्््य 


न # तट नी कब मर ७. २] ० + 2०० >जा 7.27 - ऑफ -बू)>मवी बा >िक। प कक, क 
2 ल्च र सा 


ब्क 


शक 5, टयह 5 वकक- जमग मशीन हि मद २ 4 मप्र सर 


॥। हि 

भर 
7 
4 
5] 


धीरे धीरे हफ्ते-मडीने बीतः गए । लेकिन 5 


भी ऐसा वीर भागे न आया जो घोषणा के 
अनुसार आधा राज पाने के लिए राजकुमारियों 


की खोज में जाए। यह सब देख कर राजा... 


भी बावछा सा हो गया | उबर रानी की 
हालत में भी कोई सुधार न हुआ। एक 
दिन तड़ेके राजा अपने महरू की तिमजली 
छत॑ पर टहक रहा था। इतने में घुंधछी 


रोशनी में उसे दूर से तीन शकले अपने महक 


क्या इतर. सह इक 
: अकनक आजम 35 पे ८ कीआ 
4 हे, कत्क ५ गए" 





उनमें से एक भी छोट कर न जाया |. कोई 


) तु 
के 

| 

+ 


का 





ह । बिछकुछल एक से छाते हैं | तब उसने 


2 ४ सोचा-- कहीं मेरी लड़कियाँ ही दुष्ट- 
व दाक्तियों के प्रभाव से छड़के तो नहीं बन 








बी पा आ - __ के बन सम 5 रू दा समता: «० बे | 


की ओर आती दिखाई दीं। वे तीन छड़के 
थे, जो रुंबाई-चोढ़ाई, शक़रू-सूरत में उतनी 


दूर से भी एक साँचे में ढले से जान पड़ते 


थे। उन्हें देख कर पहले तो राजा के मन 


में बड़ी आशा हुईं। उसने सोचा, शायद वे 


उसकी छड़कियाँ ही दोँं। इसलिए राजा 
जल्दी जल्दी नीचे उतर कर उनकी तरफ़ 
दोड़ा । लेकिन नजदीक जाने पर उसे माछूम 
हुआ कि वे तो छड़के हैं। उसे बड़ी 


श्र गईं ?” वह उनकी तरफ गौर से देखने 
/ लगा । राजा के चेहरे पर आशा-निराशा को 
जे इकचलों को देख कर तीनों छड़के उसकी 
यम भा सिर रा छिपा 
|| कुतृहल न रोक सका | 


उसने पूछा-- 
* लड़को | तुम कोन हो ? किस गाँव के हो ? 
इस तरह क्यों आए हो १” वे लड़के यह 
जान न पाए कि उनसे ये सब्र प्रश्न करने 
वाला ख़ुद उस देश का राजा ही है। 
क्योंकि राजा अपनी पोशाक में न था | तिस 
पर उसके चेहरे पर हवाइयाँ भी उड़ रही 
थीं | वह राजा होने पर भी उस क्षण देखने 
में एक मामूछी आदमी सा छग रहा था । 
खैर, राजा हो या रंक ! उन्हें उसके सवार का 


_ जबात्र तो देना ही था । इसलिए छडकों ने 


! +।. निराशा हुई | लेकिन उसे यह देख कर कहा-- हम यहाँ से दक्षिण की जोर 
.- बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि वे तीनों देखने में 


भद्रपुर के रहने वाले हैं | इस देश के राजा 
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की घोषणा घुन कर यहाँ आए हैं |! “ जोह, 
पुसी बात है ! अच्छा तो चछो | मैं तुम्हें 





राजा के यहाँ ले चढता हैँ । मुझे भी वहाँ 


कुछ काम है |” यह कह कर राजा अपने 


साथ उन्हें महक की तरफ ले चछा | महल | 
में उसने तीनों को तीन आंप्तनों पर बिंठलाया | 
ओर ख़ुद जाकर पिंहासन पर बैठा | “हाँ ! 
_ अब बताओ ! लड़कों ! राजा से तुम्हारा क्या 
काम है £?, यह पूछते हुए उसने मुकुट 


अपने सिर पर पहन छिया | यह देख कर 
उन छड़कों में से एक ने आश्चर्य के साथ 
उठ कर राजा को नमस्कार किया और 
कहा-- भच्छा, तो आप ही राजा हैं १? 
तब बाकी दोनों ने भी उठ कर राजा को 
नमस्कार किया | “हाँ, छड़को | तुम जिस 
अभागे राजा को देखने आए हो, चह में ही 
हैं। तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो इसमें 
तुम्हारा कोई दोष नहीं । आजकछ मेरी 
हाछत ही ऐसी हो गई है । हाँ, अब तुम 
मुझे अपनी कडानी सुनाओ !”? राजा ने 
पूछा । तब उनमें से एक ने कहना शुरू 
किया--- महाराज | हम “तीनों भद्गपुर की 





रहने वाली एक गरीबन के लड़के हैं । मेरा. 
नाम उजेरा है । इसका नाम अधेरा है। 
उसका नाम सौझ है |” यह कह कर उसने _ 
बाकी दोनों की ओर दिखाया | यह सुन कर 
राजा को अचरज भी हुआ और हँसी भी 
आईं | उसने कहा--- क्या १ अँधेरा, उजेरा 
ओर सौंझ ? बड़े विचित्र नाम हैं! क्‍या 
ऐसे नाम रखने की कोई खास वजह है १! 
तब उजेरा ने कहा--- हुजूर ! हम तीनों 
अपनी माता की कोख से एक ही दिन कुछ 
घंटों के अंतर में पैदा हुए | पहला साँझ 
को पैदा हुआ । दूसरा आधी रात को | मैं 
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है ॥ तत्ब्ह ४ श्र हब न्‍ दर बल रद 













आए थे?! “कहा क्यों नहीं? हम तो 
॥] | अपनी माँ से कहे बिना कोई काम्न नहीं 
20) 4 ॥ करते। उनकी इजाजत के बाद ही हम घर 
कक 0 कल से निकले । अब शायद आप पूछेंगे कि 
>> अंक वर पर बूढी में को अकेली छोड़ कर तीनों 

है. कट केसे चछे आए ? इसका एक कारण है । 
३22 सुनिए--हम छोग न जाने किस मुहूर्त में 
। जनमे थे कि हममें कुछ अजीब कमजोरियाँ . 
न ब॥/000॥ 32002 4 हैं। साँझ को ज्यादा रोशनी या घने अधेरे 
वा छ+ ८: _._. -»» में साफ नहीं दिखाई पड़ता | यह सॉँझ के 
. सबेरे | हम तीनों की सूरत-शकर भी एक वक्त जब तक रात गहरी नहीं हो जाती, तब 
सी देख कर माँ ने सोचा कि क्या. नाम रखे तक ही देख सकता है| इसके पहले या 
. जाएँ ? आखिर उसने सोच कर हम जिस इसके बाद वह अंधा हो जाता है । अब 
. लिस वेला में पेदा हुए वैसे वैसे नाम रख अँधेरा की बात लीनिए--वह रोशनी 
 दिए।! यह सुन कर राजा ने कहा-- बिलकुरू नहीं सह सकता । इसछिए रातों में 
“वाह ! यह अच्छी रही ! तो तुम तीनों ही उसे ज्यादा आराम रहता है। जब मेरे 
जुड़ें बचे हो ! कैसा गजब है ? मेरी लिए तीखी रोशनी ही चाहिए । तड़के मैं 
रूडकियों भी जुडवीं हैं | इस तरह जुडवों बाहर नहीं निकलता | साँझ होने के पहले ही 
को खोजने के लिए जुडवों के आने में भगवान घर पहुँच जाता हैं । इन कमजोरियों के 
का हाथ माछ्म होता है।” यह कह कर उसने कारण हम तीनों एक दूसरे से बिछुड़ते 
लड़कों .को अपनी बगल में बिठा कर पूछा- नहीं | इसके अंछावा हम जानते हैं कि 
*तो तुम घर से निकलते वक्त मां से कह राजकुमारियों को हूँढ़ छाना आसान काम 


सा वझचा जब शाट एक 


३ 46 #+ं 34% | ह%] बन 
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कि ग् #' हज फउ ५-2 का कं 
न ही है ६3... तरफ नह बा हर 
' नल के 


नहीं है। यह काम हम में से कोई अकेले 


न 
0 है; 
ह 

| 


५ 
४ 
के 


तीन हिल्सों में बॉँट कर तीनों जून में हम ( 470 कट १ | 


व 


अपना अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं। _ (2 2 ५ | ५ 
ऐसा हमने कई बार किया है | अब इन (८ 52 है 2, 


रा जकुमारियों को हूँढ़ ढाने के काम में भी हर 
अगर हम तीनों मिछ कर काम करेंगे तो _ 


जरूर सफछ होने की आशा है। ऐसा करने |. 
पर यह काम हमारे लिए ज्यादा मुश्किल न (5-४2: 
होगा | यड्ट सोच कर अपनी माँ को अकेली... 


छोड़ कर भी हम तीनों साथ ही यहाँ जाए हैं।' 
थों कह कर उसने अपना पूरा हार सुना दिया। 
तब राजा ने कहा--- ठीक हैं। तुम्हारा कहना 
बेसबब नहीं है। में अभी तुम्हारी माँ को 
यहाँ बुल्वा मेजता हैं। फिर तुम्हें कोई 
फिक्र न रहेगी। वह भी हमारे साथ महू 
में रहेगी।” “इससे बढ़ कर और क्‍या 
होगा ?” उन तीनों ने एक वर में कड्टा | 
राजा ने तुरंत अपने नोकरों को भेज, कर 


उनकी मात्रा को घुलवा भेजा। राजा की 


उदारता देख कर वह भी बहुत खुश हुई । 
राजा ने उस बुढ़िया से कहा--' माँ ! आज 


|. बडे कु पक पछ अशोक न कल - - अल०+ 


तुर्ददारे छड़कों के जरिए तुम्हारा सादा हार 


माद्मम हुआ । इन साहसी पुत्रों को जन्म 
देकर तुम्हारी कोख भी पाबन हो गई | ! 
राजा ने उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की | 
फिर राजा ने छड़कों की माँ की इजाजत 
लेकर उनके नाम में थोड़ा सा अदल-बदुर 


किया । तब उनके नाम क्रम से ग्रदोष, 
_निशीध और उदय हो गए। इससे माँ और ' 


लड़कों दोनों को खुशी हुईं । दूसरे दिन 


राजा ने छड़कों को तरह तरह के हथियार 


दिलछवाये | फिर वह उन्हें आने अस्तवल में 


ले गया ओर अपने अपने घोड़े चुन लेने को 


* दर 
कर ६0 हम । ्ञ 
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अं हर लय 

98 ह ््प् बज 
» ध > 


कं 54% हा का क ० हे ५ जंग: _ 70७ 
अं 23.3 अल मे मनननानन मनन बम “कम - -तननननन-ननननननन ना -+पिनननन- ममो-बनन-न»++- 2०-०० कर... अने व.ल€बलबल>.---++ *+- /कमैंकुर- कमजोर कर ज 


| $. 
३॥ पक 3 (हि पं ४ 
6 2 कं 6 कप 7 न 87 00 को ३ /० है 
02 /#छ270 75 6722 /35:55 |: ५०४०६ ।354:5574090 9-77: 


38/2307/ के: 









(309... 
3. 8:55: 


॥28। ४7: जे. 


| 


ह 3 

ओं 

० ५ 
बल 


। 





7० हक ॥ खाल उतका 
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का _ कहा | अपने नाम के अनुसार ही उदय ने 


हब 
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एक ऐसा सफेद घोड़ा छिया जो सूरज की 
रोशनी की तरह स्वच्छ तेज से दमक रहा 


 था। निशीथ का घोड़ा आबनूस के कुंदे की 


तरह चमक रहा था। प्रदोष का घोड़ा साँझ 


की रोशनी की तरह लाक था। एक शुभ 


मुह्ते में उदय अपने सफेद घोड़े पर, निशीथ 


अपने काले घोड़े पर और प्रदोष अपने ढाल 





घोड़े पर सवार होकर खोई हुई लड़कियों की 
खोज में चले पड़े | उनके चलने के पहले 
राजा ने तीन काले झडे छाकर तीजों के 





आय फरार 


घोड़ों की कलंगियों पर खोंस दिए और 
कहा--' जब तुम तीनों मेरी रुड़कियों को 
लेकर लोटोंगे तो इन झडियों को जरूर उतार 
कर फेंक देना। भूलना नहीं !* उसने 
उन्हें हिदायत कर दी । उसके बाद राजा 
और अपनी माँ का हार्दिक आशीक्शद पाकर 
तीनों कुमार वायु-वेग से चक पड़े | 


[ नि्श/थ और प्रदोष, जिनको दिन की रोशनी - 
में दिखाड़े नहीं देता था, उदय के साथ केसे 
जा सके ? उनकी कोशिश कहाँ तक सफल हुदट ? 
भादि बातें भगछे अंक में पढ़िए । ] 











. स्ताकेतपुर नाम के गाँव में सरप्ती नाम की 
एक बेवा ओरत रहती थी। बेचारी का पति 
बहुत दिन पहले ही मर गया था। इसलिए 
वह अन।थ होकर जिंदगी काट रही थी। उसका 
पत्र उसके छिए एक घर और पिछवाडे में 
एक बाड़ी छोड़ गया था। यही उसकी कुछ 
जायदाद थी। वह अनाथ औरत उस बाड़ी 
में कुछ न कुछ पैदा करके अपनी गुजर कर 
लेती थी। किसी तरह उसके दिन कट जाते 
थे। एक बार सरसी के नातेदारों के घर 
में किसी लड़की की शादी थी। उन्होंने उसे 
दस दिन पहले ही छिखा कि तुरंत आओ 
ओर शादी के काम-धाम में जरा मदद करो | 
रिश्ते-नाते का मामछा था। कैसे इनकार 
करती ! सरसी ने खत देखते ही घर में 
ताछा छगा दिया और पड़ोसिनों से कह्दा--- 
“अजी ! जग देख-भाक करती रहना। में दस 
दिन में छोट आऊँगी।” इस तरह घर की 





वहाँ जाते ही सारा काम उसके प्िर पर आ 
पड़ा। दस दिन में शादी हो गई। मेहमान 


भी सब जहाँ के-तहाँ चढ़े गए | सरसी का... 


काम भी पूरा हों गया था। इसकिए उसने 
अपने अचल की गाँठ से चार रुपए निकाऊ 
कर वधू के हाथ भें रख दिए और आशीर्वाद 


देकर सब से विदा ली और अपने गाँव छोट 


आई। वहाँ आकर उसने घर का ताला 
खोला | सब चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी हुई थीं .! 


लेकिन जब उसने बाड़ी में जाकर देखा तो - 


उसके पेरों तछे से धरती खिसक गई । 


बात यह थी कि वह मेड़ जो उसकी बाडी को 


पिछवाड़े में पड़ोस के एक घर की बाड़ी से 


अलग करती थी, वैसे ही बीस गज अंदर 
खिसक आई थी। “यह केसा गजब 


है !” सरसी ने सोचा और पड़ोसिनों 





विपिन कुमार 


ने बन विधिक -टाआ 7-26: +अध्यह्याकन्क-तमा० 











रखवाली का काम उन्हें सौंप कर वह बड़े... 
उत्साह से नातेदारों के घर चढी गई । 


2-7 आए  हछ:-“ ४8. «६ - अं, अ्जद जिकि: आऊंः आओ, आफ - >2 उप 


ब् 


दा 8० रे हट । ६ सरसी ने सीधे पटवारी की सत्री के पास 


दा . जाकर अपना दुखड़ा रोया । लेकिन उसने 


८2 5 कह कह्ा-- मैं मरदों के काम में दखल नहीं 
£2/ 608 ढाल सकती |” इस तरद् उसने जल्दी ही 





छः 


को घुझा कर दिखाया | “ अब हम क्या कहें 
तुमसे ? जब तुम गाँव में नहीं थीं उस समय 


पटवारी जी ने तुम्हारी बाड़ी की बीस गज 


जमीन अपनी बाड़ी में -मिरछा छी। उन्होंने 
पुरानी मेंड कटवा दी और उसके बदले नई 
मेंड बीस गज खिसका कर बनाई । बड़े 
छोग जो न करें सो थोड़ा ! अब पटवारी जी 
से कौन लड़ने जाय ? ” उन्होंने संच्ची बात बता 
दी। “ओर तुम सब खड़ी खड़ी देखती 
रहीं ?! सरसी ने पूछा । “हाथ ! हम क्या 
कर सकती हैं ? गाँव में ,केसकी मजाल है 
जो पटवारी के सामने सर उठाए १ जल में रह 
कर मगर से वैर ?” उन्होंने जवाब दिया । 


हैं २-89  इूूा+ >मए केक पे पक: की - जा 
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[00  विंड छुड़। छिया। तब सरसी ने गाँव के एक. 


अमीर आदमी से जाकर कहा | उसने सारी बात 


॥ सुन कर कहा-- पटवारी बड़ा जालहिमि है। 


कछेकिन क्या किया जाय ?! उसके बिना 
हमारा काम एक दिन भी नहीं चछू सकता। * 


| इस तरह उसने भी अपनी बला टाली | तत् 


परसी को निश्चय हो गया कि गाँव वालों में 
कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसने 
रिश्तेदारों को खत छिखे। लेकिन उन्होंने 
जवाब में छिखा---' जो काम गाँव वालों से 
नहीं हो सका, वह हम छोग आकर क्या कर 
सकते हैं ? इसलिए तुम किसी न किसी 
तरह गाँव वालों को ही राजी करो |” तब 
सरसी ने सोचा कि अपनी गरज पड़ने पर 
सब छोंग ख़ुशामद करके काम निकाल लेते 
हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर कोई मदद 
करने वाका नहीं । यइ सोच कर वह चुप्पी 
साध गईं। इतने में बरसात के दिन आा 


' गए । पटवारी ने अपनी बाड़ी में और 


जबरदस्ती छीनी हुई सरसी की जमीन में: 
अल बा कर 8, कप पर 78 


बाहर निकला तो उसी समय सरसी भी एक 


बोरा लेकर अपनी बाड़ी में आई। उसने | 2 ५ कि 
नई बनाई हुईं मेंड़ के पास आकर पुकारा- $*#िंल्‍ 2 स्लटवलय 


नारियर ढगाने का इरादा करके गढ़े खुदबा | 
रखे | एक दिन जब वह उन गढ़ों को देखने 
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“ पटवारी जी |” पटवारी जी उसके मुँह से डिलन+ जप 
अपना नाम सुनते ही चौंक पड़े । वे मन ही (० न्‍ 


मन डरने छगे कि अब न जाने यह क्‍या क्‍या 


कोसने ओर गाली-गछोज करने छगे | क्योंकि ४ 2 
उन्होंने उसकी जमीन अपनी बाड़ी में मिठा ०7 +उ्त्ह 


ली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरसी 
बिलकुछ गुस्से में नहीं है तो उन्हें दिलासा 
हुआ । सर्ती ने उन्हें कहा-सुना कुछ भी 


नहीं । उसने सिर्फ इतना कहा-- क्यारियों 


में डालछने के लिए मुझे एक बोरा मिट्टी 
चाहिए | क्या मैं उस ढेर में ले लूँ १” तब 
पटवारी ने सोचा-- मैंने इसकी बीस गज 
जमीन इड़प छी है। फिर इसे एक बोग 
भर मिट्टी देने में क्या हज है ? बेचारी ने 
मिट्टी ही तो मॉँगी हैः इसने जमीन के 
बारे में तो बखेड़ा उठाया ही नहीं | पहले 
मुझे तो बड़ा डर छगता था|” यह सोच 
कर उन्होंने कहा-- हे लो, जितनी मिट्टी 
चाही ले लो! मिट्टी में क्या रखा है! झरे ! 
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चन्दामाप्ता 
ण्प 





इसके लिए भी पूछने की जरूरत है !” तब 
सरसी ने पटवारी की बाड़ी में आकर बोरे में... 
मिट्टी भू छी ओर कहा-- पटवारी जी ! 
में अकेली इपते नहीं उठा सकती | जरा आप 

इसे उठा कर मेरे सिर पर रख देंगे ?! यह 

सुन कर पहले तो पटवारी को बड़ा गुस्सा 
आया। “में पटवारी हूँ। क्‍या तूने मुझे 
अपना नौकर समझ रखा है?” उसने कहना 
चाहा | छेकिन फिर तुरंत सोचा-- वेतवा | 
ओरत है | जरा उठा ही दूँ. तो क्या हज 
है ? तिस पर इसको शौत रखने में ही मेरी | 


_कुशछ है। इससे नाहक झगड़ा करना ठीक 


यह सोच कर वे बोरा उठाने के | 


हट ६ का: 2 सु ग 


नहीं |! 


अध्यकेश ८ पक यह 


न कफ आर ला (जे अप कक; इडे। हक कर डगा! न - मे 


नारियल ढुगाने का इरादा करके गढ़े खुदबा । 


रखे | एक दिन जब वह उन गढ़ों को देखने 


बाहर निकला तो उसी समय सरस्ी भी एक 


बोरा छेकर अपनी बाड़ी में आई । उसने “६ पर स्ड | (७ 
नई बनाई हुई मेंढ़ के पास आकर पुकारा- ैि3०5डललट- 


“पटवारी जी !” पटवारी जी उसके मुँह से .£ 


अपना नाम छुनते ही चौंक पड़े। वे मन ही (दे 
मन डरने छंगे कि अब न जाने यह क्या क्या पन्ने 
कोसने और गाछी-गछोज करने छगे | क्योंकि नमन: 
उन्होंने उसकी जमीन अपनी बाड़ी में मिठा लय > 5 


ली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरसी 
बिलकुछ गुस्से में नहीं है तो उन्हें दिलाता 
हुआ | सरसी ने उन्हें कहा-छुना कुछ भी 
नहीं । उसने सिर्फ इतना कहा--- क्यारियों 
में डालने के लिए मुझे एक बोरा मिट्टी 
चाहिए | क्या मैं उस ढेर में ले छू १?” तब 
पटवारी नें सोचा---' मैंने इसकी बीस गज 
जमीन हृड़प छी है। फिर इसे एक बोर 
भर मिट्टी देने में क्‍या हज है! बेचारी ने 
मिट्टी ही तो माँगी है? इसने जमीन के 
बारे में तो बखेड। उठाया ही नहीं। पहले 
मुझे तो बड़ा डर छाता था।” यह सोच 
कर उन्होंने कहा--- ले लो, जितनी मिट्टी 
चाहो ले छो ! मिट्टी में क्या रखा है? जरे ! 


> हो 
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इसके लिए भी पूछने की जरूरत है !” तब 
सरसी ने पटवारी की बाड़ी में आकर बोरे में 


मिट्टी भम छी और कहा-- पटवारी जी ! 
मैं अकेली इप्ते नहीं उठा सकती | जरा आप 


इसे उठा कर मेरे सिर पर रख देंगे ?” यह 


सुन कर पहले तो पटवारी को बड़ा गुश्सा 
आया | “में पटवारी हँ। क्‍या तूने सुझे 
अपना नोकर समझ रखा है!” उसने कहना 


चाहा । लेकिन फिर तुरंत सोचा--- बेब्ा 


औरत है | जरां उठा ही दूँ. तो क्या हज... 
है ? तिस पर इसको शांत रखने में ही मेरी 


_कुशछ है | इससे नाहक झगड़ा करना ठीक 


नहीं ।” यह सोच कर वे. बोरा उठाने के हू. 


ध्प 










लिए तैयार हो गए। तैयार तो 
लेकिन वह बोरा  उन्तके उठाए न उठा। 
उनके मोटे-ताजे बदन में मद्टी का बोर 
_ उठाने की ताकत न थी। “मैं अकेले यह 
. बोरा उठा नहीं सकता । जाकर किसी ओर को 


बुला छाओ [!” उन्होंने थोड़ा आँझटझा कर 


कहा | तुरंत सरसी बाहर गई और आस- 
पड़ोस के रहने वालढों को बुछा लाई। वे 
छोग सोचने ऊंगे कि माजेरा क्‍या है १ तब 
उसने कहना शुरू किया-- छोगों ! झुनों 
कान खोर कर ! जब्र मैंने पय्वारी जी से 
कड्ा कि जरा मिट्टी का बोर उठा कर मेरे 
सिर पर रख दीजिए तो इन्होंने कहा--'* यह 
काम अकेले मुझसे नहीं हो सकता ! किसी 
और को बुझा छाओ !” जो बेचारा एक 
बोरा मिट्टी नहीं उठा सकता, वह बीस 
गज जमीन की मिट्टी हड़प लेने के पाप का 
बोझ कैसे उठा सकेगा ! कल जब यमदूत 
आकर .पूछेगा तो ये क्या जबाब देंगे ? जरा 





_तुम्हीं सब पूछ छो इन भले आदमी से !' 
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विधवा की ये बातें सुनते ही पटवारी 
तिरुमिला उठा | एक पल भी वहाँ न रह 
सका । सिर झुका कर चछा गया। आश्चर्य ! 


दूसरे दिन वह मेंड फिर अपनी पुरानी जगह 


पर चली गई। सरसी की बाड़ी में बिना 
खर्च के खुदाई भी हो गई थी। उसने 


पटवारी द्वारा खुदवाए हुए गढ़ों में नारियछ 


के पेड़ छगा दिए | पटवारी ने फिर कमी 
उसको कोई तकछीफ न दी .। शान्ति से और 
समझ-बूझ कर काम करने का फू कितना 
अच्छा होता है ! अगर वह विधवा ओरत 


गुस्से में आ जाती और गाली-गछोज करने 


लगती तो जमीन तो खो ही चुकी थी ! सारी 
जिन्दगी के लिए कोटा वो लेती। पंटवारी 
उसे कभी सुख की नींद सोने नहीं देता । 
हससे हमें यह उपदेश मिलता है कि संकट 
आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए | बल्कि 
धीरज तथा समझदारी से काम लेना चाहिए। 


अर अरअर कर की 
लिए तैयार हो गए | तैयार तो वे हो गए; 
लेकिन वह बोरा उनके उठाए न उठा। 
उनके मोटे-ताजे बदन में मद्ठी का बोरा 
उठाने की ताकत न थी। “मैं अकेले यह 
बेरा उठा नहीं सकता | जाकर किसी और को 





बुला छाओ )? उन्होंने थोड़ा झुंझला कर 


कहा | तुरंत सरसी बाहर गई और आस- 
पड़ोस के रहने वार्ों को बुझा छाई। वे 
छोग सोचने रंगे कि माजरा कया है १ तब 
उसने कहना शुरू किया--- छोगो ! छझुनो 
कान खोर कर ! जब्र मेंने पटवारी जी से 
कड्ा कि जरा मिट्टी का बोश उठा कर मेरे 
सिर पर रख दीजिए तो इन्होंने कहा--* यह 
काम झकेले मुझसे नहीं हो सकता ! किसी 
ओर को बुला छाओ !” जो बेचारा एक 
बोरा मिट्टी नहीं उठा सकता, वह बीस 
गज जमीन की मिट्टी हड़प लेने के पाप का 
बोझ कैसे उठा सकेगा ? कछ जब यमदूत 
आकर -पूछेगा तो ये क्‍या जवाब देंगे ? जरा 





मा 
पा! 








अगर 





तुम्हीं सब पूछ छो इन 
विधवा की ये बार्ते सुनते ही पटवारी 
तिछमिका उठा | एक पछ भी वहां न रह 
सका | सिर झुका कर चछा गया। आश्चर्य ! 


दूसरे दिन वह मेंड़ फिर अपनी पुरानी जगह 


पर चली गई | सरसी की बाड़ी में जिना 
खर्च के खुदाई भी हो गई थी। उसने 
पटवारी द्वारा खुदवाए हुए गढ़ों में नारियछ 
के पेड़ छगा दिए | पटवारी ने फिर कभी 
उसको कोई तकडीफ न दी .। शान्ति से और 
समझ-बूझ कर काम करने का फक कितना 
अच्छा होता है ! अगर वह विधवा औरत 


गुस्से में आ जाती और गाछी-गछोज करने 


लगती तो जमीन तो खो ही चुकी थी ! सारी 
जिन्दगी के लिए कौंटा बो लेती | पंटवत्रारी 
उसे कभी सुख की नींद सोने नहीं देता । 
इससे हमें यह उपदेश मिलता है कि संकट 
आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए । बल्कि 
घीरज तथा समझदारा से काम लेना चाहिए। 





ठागांगरी नगर में चतुर नाम का एक मूर्तिकार 
रखता था। मूर्तिकार माने मूर्तियाँ बनाने 
वाछा | चतुर की बनाई हुईं मूर्तियाँ देखने 
से ऐपा भाढ्म होता था मानों वे अब बोलीं ! 


अब बोलीं ! उनकी अँखें देख रही हैं! उनका 


दिछ धड़क रहा है ! कभी कभी वह मूर्तियों 
के अंदर कलपुर्ज भी रख देता था जिसके 
बल से वे मूर्तियाँ उठने-बैठने ओर हाथ- 
पैर हिलाने-डुलाने लग जाती थीं| कुछ छोग 
यह देख कर अम में पड़ जाते और उनसे बार्ते 
भी करने छगते थे। अमीर छोग उससे 
सिपाहियों की मूर्तियाँ बनवा कर अपने 
महलों के सामने रखवाढी करने के छिए रख 
देते थे । जत्र कभी चोर घर में आते और उन 
सिपाहियों को देखते तो सचमुच ही डर 
कर भाग जाते थे। ऐसी करामात थी 
चतुर की कारीगरी में | इस तरह की अजीब 
मूर्तियों का दाम बहुत मिल सकता थां। 


चतुर चाहता तो कुछ ही दिनों में माढा-मारू _ 
बन जाता। छेकिन ऐसा कुछ न हुआ। _ 
वजह यह थी कि चतुर बड़ा खुशामद-पसंद _ 
आदमी था। अपनी तारीफ छुन कर वह _ 
फूला न समाता था। जब छोग आकर उपस्की _ 
कारीगरी की बडाई करने लगते तो वह 
ऐसा खुश होता कि उन्हें मुफ्त में ही 
वे मूर्तियाँ दे देता था। कुछ दिन बाद छोग 
उसकी कमजोरी जान गए | अब किसी काः 
मन किसी मूर्ति पर चल जाता तो झट वह 
उस का गुण-गान करने लग जाता था। 
सुनते ही चतुर फ़ूछ कर कुप्पा हो जाता ओर 
वह उसे दे देता था । द 
उसी झहर में दीर्घदर्शी नाम का एक 
ज्योतिषी रहता था | छोग कहा करते थे कि _ 
उप्तके मुँह से जो बात निकलती, कभी झूठी _ 
नहीं होती । एक बार चतुर भी उसके पास _ 
गया ओ अपनी जन्म-कुंडली दिखाई। दीर्पदर्शी - 





अनु - 


अनुराधा 


॥ 








कि 
5 
ि जी 

िड 

£ः 

रह 

ि + 
िः 
दिल 
४ 

ः 

। 

हर 

हि 

हि 
१ 

टि ! 
4 के 
दि 
हि 
ध्ः 
[ः 


या 223." 


| हु ड उतरइ: जा का जी 
ही; अप नल 7 मं ओ “7 कक 


0! 


नें उसकी जन्म-कंंडली ध्यान से देखी और 


भौँहँ सिकोड़ छीं। “पंडितजी ! यों क्या देख 
रहे हैं ? क्या बात है ? कुछ बताइए न १! 


चतुर ने पूछा | ' पीछे बताऊँगा | यह कह कर 


ज्योतिषी जब जाने छगा तो चतुर बहुत 
घबरा गया | उसकी समझ में न आया कि 
बात क्या है ? चिंता के मारे उसने खाना- 


पीना छोड़ दिया | एक दिन उसके एक 


मित्र ने ज्योतिषी के पास जाकर कहा-- 


*पैंडितनी ! चतुर चिंता के मारे दिन दिन 


घुलता जा रहा है। अगर उसके ऊपर कोई 
संकट आने वाछा हो तो बता दीजिए न | 
जिससे कुछ उपाय किया जां सके ।” तब 


32% 86,5 जाने बज न आम शकड निज 


कर उप व 


४ ऐ पगछे ! उस पर 
बंडा भारी संकट आने वाढा हैं। अगढी 
नवमी की रात को एक बज कर सात मिनट 
पर उसे सावधान रने को कहो |. 

“तो पैडित जी ! ग्रहों की शौति, अभिषेक, 
दान वगैरह करने से क्या कुछ फायदा न होगा १ 
क्या यह संकट नहीं टलेगा ?” उस आदमी 
ने पंडितनी से फिर पूछा । तब ज्योतिषी ने 
कहा---' क्या : संसार में कोई ऐसा वीर है 
जो मोत को टाल सकता है? समुंदर के 
वीचॉ-बीच एक ही खंभे वाछा महरू बना कर 
उसमें रहने पर भी परीक्षित महाराज को उसने 
सॉप बन कर डस छिया। फिर मामूली 
आदमी की बविसात ही क्या है !” यह कह 
कर उसने उसे वहाँ से मेज दिया। उस 
मित्र ने जाकर चतुर से सारा हार झुनाया 
ओर कहा-- अब तुम शाख्र-पुशण पढ़ कर 
प्रछोक की चिंता करो ! छो, इसीलिए मैं 
तुम्हारे वास्ते रामायण छाया हैं |” यह कह 
कर उसे वह रामायण देकर चला गया। 
उसके जाने के बाद चतुर ने अपनी मौत के 
बारे में सोचना शुरू किया । उसे बड़ा शोक 
हुआ | इसी तरह रोते रोते वह सो गया। 
जब जागा तो उसे एक उपाय सूझ गया । 


ज्योतिषी ने कहां-- 


चन्दामात्रा 
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न ज्स पेश फा सक जिला पर गज न तक 


वह तुरंत बाजारं गया और मूर्तियाँ बगाने के «8 । 
लिए आवश्यक वस्तुएँ बहुत सी खरीद छाया। | ४ | 


हिर घर में आकर उसने सब दरवाजे बंद 


कर लिए और एक आइने के सामने बैठ कर 0 / ॥0/ 
अपना काम शुरू किया | आइने में अपनी ६ ै. //८ 
परछाई देख कर उप्तने ठीक अपने ही जेसी . ££ 


चार मूर्तिआँ बनाई। उन के अंदर उसने कल- 
पुर्ज रखे जिप्से वे मूर्तियों टीक उसी की तरह | 


हिल्ने-डुलने,- देखने-सुनने, ओर चलने-फिरने | & पड 5-2॥ 


छगीं | यहाँ तक कि उसने उन मूर्तियों को | 


इस तरह बनाया कि उन्हें कोई नजदीक से 
देखने पर भी बिछकुछ न पहचान सके | 
ऐसा माछ्म होता था कि वे सभी जाति- 
जागती हैं । फिर वह निश्चित होकर बैठ गया। 
नवमी देखते देखते आ गई । लेकिन चतुर 
को अब मोत का डर बिलकुल न था| उद्च 
दिन शत होते ही उप्तने पाँच बिस्तर 
बिछवाए | बीच वाले बिस्तर पर वह ख़ुद लेट 
रहा और अपने अगरू-बगल दो दो मूर्तियों 
को लिटा दिया | फिर वह चादर ओढ़ कर 
देखने लगा कि अब क्‍या होने वाला है ! 
इतने में घड़ी में ग्यारह बज गए । धीरे धीरे 
बारह भी। आखिर एक भी बज गया | 
ठीक उसी समय दो यमदृत उस कमरे में 





न. हे पा कट ब ू- सजत्यूर फन्न - कार 


घुस आए | आते ही पॉँच खाटों पर लेटी _ 
हुईं पौँचों सूंरतों पर उनकी नजर पड़ी । 
लेकिन वे पहचान न सके, कि उनमें चतुर 
कौन है ! इस तरह जब दो तीन मिनट 
बीत-गए तो उनमें से एक को अच्छा उपाय 
सूझ गया | वह मूर्तियों के पाप्त जाकर एक 
एक को चिकोटी लेने छगा। उसके साथी 
ने पूछा कि क्या बात है! तुम क्यों ऐसा 
कर रहे हो ?' तब उसने कहां--- कुछ 
नहीं । चिकोटी काटने से पता चल जाएगा 
कि कौन हमारा आसामी है। क्योंकि इनमें 
से जो आदमी होगा उसे दर होगा और 
वह चिल्ला उठेगा । अगर नहीं तो थोड़ा सा 
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हिलेगा-डुलेगा जरूर |! उसने अपनी चाल 


साथी को बताई | बात तो ठीक थी | लेकिन 


चतुर पर इसका कुछ असर न हुआ । उसने 


किप्ती तह सारा दर्द बर्दाइत्त कर लिया । 


लू तक न की | दम साधे पड़ा रहा | यम- 
दू्तों को कुछ न सूुझा कि अब क्या किया 


जाए.! समय भी बीता जा रहां था। 
इसलिए वे घबरा उठे ओर दोड़े दोड़े यमकोक 


में चित्रगुप्त के पास जाकर सारा किस्सा कद 
सुनाया | तब चित्रगुप्त ने खाता खोल कर चतुर 


का जीवन-बृत्तांत देखा | उसमें लिखा था कि 
वह बड़ा खुशामद-पसंद है। प्रशंसा सुन 


* कर फूछ जाता है। “तुम छोग उसकी खूब 


तारीफ करों | फिर देखना वह पकड़ा जाता 


है कि नहीं!” चित्रगुप्त ने यमदूतों को 


सलाह दी और मेज दिया | यमदूतों ने फिर 


 बतुर के कमरे में घुस कर जोर से आपस में 


बातें करना शुरू कर दिया, जिससे उसे भी सुनाई 





के 2 


'कार है? उसने चारों मूर्तियाँ ऐसी बनाई 
कि किसी में जग भी फरक नहीं माछम 
पड़ता है। हमारा ख्याक था कि सिर्फ 
विश्वामित्र ने ही ब्रह्मा से होड़ छगाई और 
एक नई संष्टि रच डाछी-। लेकिन यह 
चतुर तो उप्तसे भी बढ़ गप्रा। चतुर संचमुच 
बहुत चतुर है !! यह कह कर वे उसकी 
प्रशंसा का पुल बौधने छगे | उनके मुह से 
अपनी ऐसी प्रशप्ता सुन कर चतुर की खुशी 
का ठिकाना न रहा । यहाँ तक कि वह 
ज्यादा देर तक अपनी को छिपाने में 
समर्थ न हो सका । आनंद से उसका चेहरा 
चमकने छगा और वह मौत की बात भूछ गया। 
उसके होठों पर मुसकुराहट खेलने छंगी। - 
* छो पकड़ा गया चोर !” कह कर यम-दूतों 
ने उछरू कर उसके गल्ले में अपना पाश 
लगा दिया | , चतुर की कलात्मक मूर्तियाँ 
देखती रह गई । वे क्‍या करतीं ! भार 
चतुर की कमजोरी उसे ले ही डूबी । 





ज़गन्नाथ-क्षेत्र के नजदीक ही कुँडबिल्व नाम 
का एक गाँव था। उस गाँव में एक छोटा सा 
ग़रीब परिवार रहता था। दो ही व्यक्ति थे | 
नारायण भट्ट और कमछा बाई | भगवान की 
क्रपा से उनके एक छड़का हुआ । उसका 
नाम जयदेव रखा गया । दोनों उसे प्रेम से 
पालने छगे | जयदेव बचपन से ही भगवान 
की बड़ी भक्ति करता था। धीरे धीरे वह बड़ा 
हुआ और नामी पंडित हो गया। उसने 


गीत-गोविंद नाम का. एक रस-पूर्ण काव्य 


लिखा | इस काव्य के कारण जयदेव की 
ख्याति देश में चारों ओर फेल गई । उसके 
गीत चारों ओर बड़े प्रेम से गाए जानें छंगे। 
दूर दूर से लो। जयदेव के दर्शन करने ओर 
उसके मुख से गीत-गोविंद के पद सुनने के 
लिए आते थे | धीरे धीरे जयदेव का वह 
गाँव एक महातीर्थ बन गया। उस गाँव में 





करुण कुमार 


जाने के लिए जगन्नाथ पुरी होकर ही जाना 
पड़ता था। उन दिनों उस प्रदेश का राजा | 
था सात्यकि । उस राजा ने जयदेव से इष्या._ 
करके उसकी होड़ में एक दूसरा गीत-गोविंद 
छिखा । लेकिन राजा के गीत-गोविंद को 
पढ़ने वाछा कोई न था। इसलिए उसने 
अपने राज में घोषणा करा दी कि कोई भी 
जयदेव का गीत-गोविंद न पढ़े | सब छोग 
उसी का गीत-गोविंद पढ़ें । इस तरह उसने 
जबरईस्ती अपनी किताब छोगों के ऊपर छादनी 


चोही । लेकिन लोगों को तो राजा की वह 


किताब बिछकुछ पर्संद न थी। “गीत-गोविंद 

तो जयदेव का ही पढ़ना चाहिए | छहा ! 
उसमें कैसा रस है ? राजा की किताब में 
क्या है? भूसा भरा हुआ है! उसे कोन 
पढ़ेगा ? पढ़ने वालों को उसमें क्या आनंद 


मिलेगा १!” छोग इस तरह आपस में काना- 
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फूसी करते थे । यह सब देख-सुन कर राजा 
की ईर्ष्या और भी बंदु गईं। वह जलू-भुन 
गया, जेसे कोई जले पर नमक छिड़क दे | 
अब कुँडबिल्व जाने वाह़े छोगों को भी उसने 
यह देख कर छोगों को 
उप्तके काव्य से घृणा होने छगी | जयदेव के 
गीत-गोविंद पर उनका प्रेम और भी बढ़ 
गया। आखिर राजा ने दोनों अन्धो की 
परीक्षा करनी चाही | उसको अपनी विद्या 


का बड़ा गर्व था। उसने एक रात को अपनी 
किताब और जय्देव की किताब को भगवान 


जगन्नाथ के चरणों तले रखंबा कर पट बैंद 
करवा दिए। जब सबेरें छोगों ने आकर 


है बेड ऋषक डर के आज ऋ ऋ्क 


देखा तो जयदेव का गीत-गोविंद भगवान के 
पास पड़ा था और राजा की किताब गर्म-गृह 
के बाहर धूल में छोट रही थी। राजा यह 
अपमान न सह सका | वह शोक ओरे क्षोम 
से पागछ हो गया और भगवान जगन्नाथ को 
कोसने छंगा | यह देख कर भगवान प्रस्यक्ष 
हुए ओर बोले---' राजा ! मैं जानता हैं कि 
तुम्हारी भक्ति कम नहीं है । लेकिन अहँकार 
अच्छा नहीं होता है । ईष्यों की आग बुरी 
होती है । तुम्हारे मन में जलन पेदा हो गईं 
है। इसीलिए तुम्हारी किताब से और तुम 
से लोगों को घृणा हो गई है ! लेकिन में 
तुम पर कृपा करना चाहता हैँ । जाओ, मैं 
तुम्हें ऐसा वर देता हैँ कि तुम्हारे गीत-गोविंद्‌ 
के चोर्ास छोक पढ़ने के बाद ही जयदेव 
की किताब छोग पढ़ेंगे |” यह वर देकर 
भगवान अन्‍्तर्धान हो गए | भगवान के वर के 
प्रभाव से अब राजा के गीत-गोविंद के 
चोबीस छोक जयदेवब की किताब पढ़ने के 
पहले ही पढ़े जाने कोो। उस तरह उस 
राजा का जन्म धन्य हो गया | 

सात्यकि के समय में ही जगन्नाथ में एक 
घन्वान ब्राह्मण रहता था | उसके एक अत 
सुंदरी लऊडकी थी। उसका नाम था पद्मावत्री | 
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थद्म की सी सुंदर और बड़ी बड़ी आँखों वाढी “5. श) ः (| 
डोने के कारण उस छड़की का नाम पद्मावती (६.5. “री 
रखा गया | माँ-बाप ने उसे बड़े छाड़-प्यार से  ££ 


पाछा | वह ब्राह्मण धनवान था। साथ ही वह 


भगवान कृष्ण का भारी भक्त भी था। जब ः 
उसकी लड़की पद्मा बड़ी हुईं तो उसकी छादी 
का सब. उठा | उस ब्राह्मण ने इसके बारे 


में खूब सोचा-विचारा ओर निश्चय किया कि 
* पद्मा को मैं भगवान कृष्ण के चरणों में ही 
अर्पण करूँगा और किसी के साथ ब्याहूँगा 
नहीं |” पिता ने अपना यह निश्चय सब छोगों 
को बता दिया । बहुत से छोग पद्मा के रूप 
पर मुग्थ होकर ब्याह की छालप्ा से आए | 
लेकिन ब्राह्मण ने सबको निराश छोटा दिया | 
आधदिर लोग खुहम-ख़ुल्ला कहने छंगे----' यह 
जआआह्षग सचमुच पागल हो गया है| नहीं तो 
रूड़की का ब्याह भगवान से करने की बात 
यह कैसे चलाता ? क्‍या ऐसा भी कहीं 
हुआ है?!” एक दिन भगवान कृष्ण उस 
ब्राह्मण के सपने में आए और कहने करंगे-- 
* हे ब्राह्मण ! मैं तुम्हारी भक्ति-भावना को 
देख कर प्रसन्न हैँ । लेकिन तुम मेरी एक 
बात मानों ! तुम अपनी लड़की का ब्याह 
मेरे परम भक्त जबदेव से कर दो मेरी 
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यही हार्दिक इच्छा है।” कह कर भगवान 
अदृश्य हो गए | यह स्वप्त होते ही ब्राह्मण 
का निश्चय बदक गया ओर उसने शीघ्र ही 
पद्मावती का ब्याह जयदेव के साथ कर 
दिया । पच्म अपने पति को प्यार करती हुई 
सुख से रहने छगी। 





जयदेब इस तरह आनंद से दिन बिता. 


रहे थे कि एक दिन एक व्यापारी ने उनसे 
कहा--- भगवन ! कृपा कर एक बार आप 
हमारे गौव पधारिण और अपनी चरण-घूलि से 
हमारा ग्रह पावन कीनिए | हमें अपना 
उपदेशामृत पिछा कर मुक्ति-पथ का दर्शन 
काइए |! इस तरह अनेक प्रकार से 
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5 द् | रु हि डा । 


ब्््ाज्प््फ्ण्र््कज्फ्लाण है है हैँ बण हू 
गा मत पा गत दा 
४ है ॥ | का 
४ ॥9५० ९; रे ४ डर शँ है हे ] 


है 


है 


का कक 


ः _ के उपहार रखवा दिए । 





अनुनय-वित्तय करके वह व्यापारी जयदेव को 

अपने यहाँ ले गया | वहाँ उसने जप्देव को 
. बहुत आव-भगत की। अनेक सेवा-सत्कार 
. किए | जयदेव के व्पदेशों से छोगों ने 
बहुत काम उठाया | इस तरह कुछ दिन 
बीत जाने पर जयदेव ने व्यापारी से कहा-- 
४ मैं अब घर जाऊँगा ।? तब उस व्यापारी ने 
बहुत कुछ खर्च करके एक सुंदर रथ तैयार 
. करवाया । उस रथ में उसने बहुत सा धन, 
तरह तरह के हीरे-जबाहर और अनेक प्रकार 
हट फिर विश्वासी 
. नोकरों को साथ कर दिया और चरण-रन ले 
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कर उसने गुरुदेव को विदा किया। थोड़ी 
दूर जाने के बाद नोकर-चाकरों को, जो 


| जयदेव की रक्षा के लिए साथ आए थे, 
(0 कुचाल सूझी । उन्होंने आपस में सलाह की 
| और एक निर्जन जगह में जयदेव को रथ 


से उत्तार कर उसके हाथ-पैर काट डाले ॥ 
फिर उन्होंने माऊ-असबाब छट कर जयदेव 
को. एक कुएँ में डा दिया भौर वहाँ से 
चपत हो गए | कुँए में पानी न था | जय- 
देव उस कुँए में पड़े-पड़े भगवान का ध्यान 
करने छंगे। भगवान जगन्नाथ के कानों में 
उसकी पुकार पड़ी ओर नए हाथ-पैर हो गए। 
उसी समय क्रोॉंचक नाम का राजा शिकार 
खेलने वहाँ आया | उसे कुएँ में से जयदेवः 
की आवाज सुनाई दी। उसने झट कुएँ 
में झॉंक कर देखा कि बात क्या है ! उसमें 
आदमी को देखते ही तुरंत उसे बाहर 
निकल्॒वाया और पूछ-ताछ की कि कुएँ में 


में वह कैसे जा गिरा। भक्त जयदेव नहीं 


चाहता था कि वह किसी को दंड दिरछाए | 
इसलिए उसने कहा कि वैसे ही गिर गया 
था ओर इस तरह बात टाल दी । राजा क्ाँचक 








खयदेव को अपने राज में छे गया। वह 


समझ गया था कि ये कोई बडे ज्ञानी व्यक्ति 
हैं। उसने बडी श्रद्धा ले उनको अपना गुरू 


'मान लिया। यों कुछ दिन बीत गए। धीरे-धीरे 


“शजा को माहर॒प हो गया कि जयदेव भगवान 


ऋष्ण के महान भक्त हैं और भगवान की | 
इन पर पूरी क्पा रूती है। उसने सोचा- 
* तब ये साक्षात्‌ भगवान ही हैं। मेरे पृण्य- | 
फल से ही इस रूप में मुझे मिल गए हैं ।' 
“इसलिए मन-ही-मन उसने निश्चय किया किअब्र 


किसी भी तरह जयदेव को अपने राज से 
>अन्यत्र नहीं जाने देना चाहिए | जयदेव की 
-चर्ते वड बहुत गौर से सुनता था और उनके 
उपदेशों के अनुसार चछने की कोशिश 

“करता. था | कुछ दिन बाद जयदेव ने अपनी 
: “अल्ली पद्मावती को भी अपने पास बुंछा छिया। 
'उस राज में वे दोनों बड़े सुख से रहने 
-छगे | एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे 
पद्मावती की कड़ी परीक्षा हो गई | रणवास 
-में पद्मावती रानी के साथ बातें कर रही थी 
के एक दासी ने आकर रानी से कद्दा-- 
“देवी! आप के भाई का अचानक देहांत हो 
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का ॥ ० & ५ कान | है| 
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बीकानी बाली नु-म टन पूनम माना |! 


| | 


ख्् भ नम घटा यान 
॥ अब 





गया । आपकी मौजाई साथ सती हो गई |? 
यह सुन कर रानी शोक से आकुछ हो गई। 
पद्मावती उनको समझाने-बुझने छगी। 
बातों-बात में पद्मावती कह बैठी-- मैं. 
सती होने को अच्छा नहीं समझती हूँ। 
क्योंकि जो पतिव्रता है उसे सती होने की _ 
जरूरत ही नहीं | वह तो पति के वियोग की 
बात सुनते ही प्राण दे देती है |” यह बात 
रानी के छुदय में शुक्ल की तरह जाकर ज्ुभ 
गई । उसने मन में सोचा--' ओझी ! यह _ 
ऐसी घमंडी है ! अच्छा ! इसे एक पाठ 

पढाना चाहिए |” उस दिन से वह मौके की 

ताक में रहने छगी | 
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एक दिन राजा जयदेव को साथ लेकर 


शिक्रार खेलने गए | मौका देख कर रानी ने 
. कुचक्र रचा । वह पद्मावती से बातें कर 
रही थी कि बाहर से एक नोकरानी रोती- 


पीटती आई और बोली--- देवी ! गजब हो 


. गधा |! समाचार आया है कि शिकार खेलते 


समय अचानक एक बाघ झपुटा और जयदेव 
को उठा ले गया !! यह बात कान में 


. पड़ते ही पद्मावती के मुँह से एक आह 


निकली ओर उसकी अँखें बन्द हो गई । 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गए | इतने में शिकार 
खेल कर जयदेव के साथ राजा छोट आया। 
आते ही यह दुखद वार्ता कानों में पड़ी । 
उसने सोचा--- यह कैसा अन्याय हुआ ? 
इस पाप का मूल में हूँ |” यह सोच कर 
उसने राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया और 
ख़ुद जल मरने की तैयारी करने लगा।| 
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चिता में प्रवेश करने के पहले राजा जयदेक 
के पास पहुँचा और उसके पेरों पर गिर 
पड़ा--' देव ! मैं घोर पापी हैँ । आप मुझे 
क्षमा कीनिए |” यह कह कर उसने पद्मावतीः 
के अकाल मरण की बात कह' सुनाई | 
लेकिन जग्रदेव जरा भी चिंतित न हुआ | 
उसने भगवान के सामने जाकर, ध्यान-मम्त हे? 


कर चौबीस अष्टपदियों का गान किया | 
भगवान, प्रसन्न हो गए ओर पद्मावती उठ 
खड़ी हुईं | “जो इन अष्टपदियों को गाने 
करेंगे वे मुक्त हो जाएँगे |! यह वर देकर 
भगवान अंतर्घान हो गए। ये अष्टपदियाँ गीत- 
गोविन्द में हैं। भक्त-समाजों के "बीच आज 
भी जयदेव के गीत-गोविंद का बड़ा आदर- 
मान है | प्रेम ओर भक्ति के वैसे मधुर गान 
शायद ही दुनिया की किसी दूसरी भाषा में 
पाए जाएँ | रसिकों का तो वह कंठहार ही है ॥ 


हे के 
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उस जिले में सब से प्रसिद्ध आट-स्कूछ 

था भोद मास्टर जी का | वह नीछापुर से 
ढाई कोस की दूरी पर बाढृ-गौँव में था। 
ग्रांट-स्कूल उसे कहते हैं जिसे सरकार से 
एक मुइत मदद मिलती है। हर साल भोल, 
मास्टर को सरकार से रुपया मिछता था। 
इसलिए उनकी पांचों उगलछियाँ घी में रहती 
थीं। जब जब सरकारी अफप्तर स्कूछ का 
निरीक्षण करना चाहता, तब्र तब भोद, मास्टर 
अपना काछा कोट पहन लेता, सिर पर पगड़ी 
रख लेता और बगल में स्कूल के बही-खाते 
दबा लेता था। फिर तरह तरह के उपाहार और 
खाने-पीने की चीजें लेकर अपने चेलॉं-चारटियों 
के साथ वह तुरंत नीछापुर जाता। वहाँ 
जाकर अफसर के दर्शन करके विनय-पूर्वक 
नमस्कार करता और खाने-पीने की चीज़ें 
उनके सामने रख देता । जब अफसप्तर खा-पी 
चुकते तो कुछ लड़कियाँ आकर उनके गले 


._ झुनंदा ढेची 








. बे. ६ बात ड् न 
का ४ ध् 4 क 4. 
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में मालाएँ डाक देतीं और उनका गुण-गान न 


करने छग जातीं ।इप्त॒तते अफसर का मिजाज 
नरम पड़ जाता.। जब कभी वे लड़कों से कुछ 
सवार करते तो लड़ेके उनके हाथ में कुछ- 


न-कुछ भेंट रख देते । फिर भोरछ, मास्टर 


अफसर से कहने छगते--' हुजूर ! यह 
सब आपकी कृपा का फरू है। में बहुत पुराना 
अध्यापक हैँ और सेवा में लगा हुआ हैं। आज 
मेरे स्कूछ में छड़कों की संख्या २५० है। 
अभी एक एक दर्जे के कुछ लड़कों को 


चुन छाया हैं। आप इनकी परीक्षा करके 


समझ छीजिए कि बस, सारे स्कूल की परीक्षा 
हो गई |” यह कह कर वह बगर से बढ़िया 
निकाछ कर अफप्तर की मेज पर रख देता 
था | अगर अफसर कहता -- मास्टर साहब! 
तो हम चर्ले आप के यहाँ ? ' तो भोद् मास्टर 
झट जवाब देता--- हुजूर ! इसमें हमें क्या 


 उजञ्र ? लेकिन एक भारी दिकत है हुजूर ! 
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ः बैठे ही सरकारी मदद पाने छगे | एक बार 


(१. | । । शिक्षा विभाग के एक अफसर नीछापुर आए। 
| 2 ् 7 4 उनके आने की बात मारछम होते ही 'भोद 


मास्टर अपनी आदत के मुताबिक बहियाँ 


| काँख में दाव कर और लड़कों के दवाथ डालियाँ 


सजा कर अफसर के सामने पहुँच गए | 
वह अभफसर उन्हें देखते ही मुसकुरा उठा 


..। और बोछा-- आइए मास्टर साहब ! आपके 





58 स्कूल के बारे में मैंने पिछठी रिपोर्ट पढ ली 


सन हे. ४. हैं। बड़ी ख़ुशी हुई ॥ रिपो८ पढ़ने के बाद 


हमारे गाँव में कोई सवारी नहीं जाती । पाँच 
. पीर पैदल ही चलना पड़ता है। रास्ता 


बहुत ऊबड़-खाबड़ है। जंगर-झाड़ियों से 
जाना पड़ता है। रास्ते में सॉप-बिच्छू दीख 
पड़ते हैं | हम छोग तो आदी हो गए हैं। 
फिर भी हम उस राह से जाने में बहुत 
घबराते हैं |” मास्टर हुंबा-चोड़ा वर्णन 


करके कहते | “अब ऐसे गाँव में जाकर 


क्यों आफत में फँँसूँ !” वह अफसर मन में 
सोचने छगता और वहीं बैठे-बैठे निरीक्षण- 


बही में मास्टर के स्कूल की तारीफ छिख 


देता था । इस तरह भोदू मास्टर का स्कूछ 


| हे बहुत मशहर हो गया भोर वह गाँव में बेटे 
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तो आपका स्कूछ देखने के किए मेरा मन 
मचक जउठा। मैं आपके यहाँ आने ही 
बाछा था कि आप यहाँ आ पहुँचे । अच्छा 
ही हुआ | अब आप के साथ ही स्राथ 
चढँगा |! अफसर की बात सुनते ही भोद्. 
मास्टर का मुँह फक हो गया। उनके पैर 
तहे धरती खिसक गई । वह सिफ़ इतना ही 
बोछ सके--- मेरे गाँव आप आ सकेंगे १! 
पर थोड़ी देर में अपने आप को सम्हारू कर 
उन्होंने पुराना पाठ पढ़ना शुरू कर दिया कि 
उनके यहाँ जाने में केसी कैसी दिक्कतें हैं ! 
लेकिन उस अफसर ने सब्र कुछ सुन कर 
कृष्ठा--- मास्टर साहब | आप कुछ फिक्र 
न कीजिए ! में भी देद्दात का रहने वाला हूँ। 


आर कर कर के और आर कक 5. 
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पेरे गाँव का रास्ता तो आपके गाँव के रास्ते 


से भी खराब है। कॉटों का चुभ जाना, 
सांपों का पैरों में लिपट जाना, आदि बातों से 


तो हमारे यहाँ बचे भी नहीं ढरते | मुझे तो ्थि॥ रा 
बचपन से ही पैदुक चलने की आदत है|” | | 
उनकी इस तरह अपनी जीवन-कहानी सुनाते 4 


देख कर भोलू मास्टर हके-बक्के रह गए | 
ऐसा माछुम पड़ा कि ये टाछे नहीं टलेंगे । 


हुजूर ! अब में जाता हैं। आप पीछे 
आइएगा |” यह कह कर वे दौड़ते-दोड़ते 


चले गए | जल्दी जल्दी घर्‌ पहुँच कर भोल, 


मास्टर ने एक सेर चने जोर गरम खरीदा 
ओर लड़कों को जमा कर लाने चल्ले | 
लेकिन तब तक अफसर उस गाँव में आ गए 
थे। उन्होंने उस गाँव में जाकर पूछ-ताछ 
की तो पता चछा कि उस गाँव में कोई 
स्कूल है ही नहीं। हाँ, जब कोई अफसर 
नीलापुर आ जांता है तो मास्टर कुछ लड़कों 
को मिठाई का छारूच देकर वहाँ ले जाकर 
हाजिर करता है । थोड़ी देर में भोद् मास्टर 
ने कुछ छडकों को . जमा करके अफसर के 
सामने ले जाकर कहा-- 'हुजूर ! आप 
गुस्सा न होइए ! मेरा स्कूल तो अफस्तरों 
की कृपा के कारण चलता आया है। वह 
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दिखाई नहीं देता । इससे क्या ! वह स्कूल 
है मेरे, लड़कों के और आपके हृदय में ! 
इस साल मेरी तकदीर जच्छी नहीं माहछ्म 
होती । नहीं तो आपको इतना कष्ट क्यों... 
होता ?” लेकिन अफप्तर का क्रोध औरमी | 
भड़क गया | “हों ! सचमुच इतने दिलों | 
आपकी तकदीर अच्छी थी। मैं आपकी 
पोछ आज ही खोछता हैं और रिपोर्ट लिखता... 
हैं । जिन अफसरों के अहदीपन से आपको 
हतना फायदा पहुँचा उनकी भी खबर ढगा। 
मुझे अफस्तोसन है तो इस बात का कि आपने 
इतने छड़कों की पढ़ाई खराब कर दी |! 
यह कह कर अफसर उछटे पाँव छोट गए । 
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राने जमाने में "किसी द्क् कर्लिंग के एक 


यु 3 शांजा ने घोषणा की--' हम एक ऐसा 
_ आपूर्त देवाछ्य अपने राज के कोणार्क नामक 
: प्रदेश में बनवाना चाहते हैं जैसा किसी ने 


कभी देखा-सुना तक न हो। इसके छिए हम 


सोलह सार की अवधि देते हैं। जो यह 


मंदिर बनाएँगे हम उन्हें एक छाख मोहर्र देंगे 
और एक अच्छी जागीर देंगे | लेकिन अगर 
वे उक्त अवधि में काम पूरा न कर सकेंगे तो 
उनका सिर काट कर किले के कंगूरे पर 
लटका दिया जाएगा । ' राजा की उस घोषणा 
में पशोपेश की कोई गुंजाइश न थी | बहुत 
लोगों ने यह घोषणा सुनी और सुन कर चुप- 
चाप चले गए। राजा ने जो पुरुकार देने का 
वादा किया था उससे छोगों का मन छछूचा 
जाता था। लेकिन काम पूरा न होने पर 


जो दंड निश्चित था उसे पढ़ते ही छलार 
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पर पसीना निकरू जाता था। इसलिए वे 
लोग चुपचाप अपनी राह चहछे जाते थे | 
आखिर भीम नामक शिल्पी के कानों में यह 
घोषणा पड़ी । भीम कोई मामूली शिल्पी न 
था। उससे सिर्फ राजे-महाराजे ही काम करा 
सकते थे। लेकिन वैसा कोई सहारा न मिलने 
के कारण वह एक छोटे से गाँव में रहता था 
और बड़ी गरीबी में दिन काटता था | जिस 
तरह चांतक स्वाति की वर्षा की राह देखता 
रहता है. उसी तरह भीम भी मौके की ताक 
में बैठा हुआ था । राजा की इस घोषणा की 
बात माछम होते ही उसकी देह में एक नई 
फुर्ती आ गईं। “भगवान ने मेरे लिए यह 
अच्छा मौका दिया है। जब मैं संसार को 
अपनी कारीगरी दिखाऊँगा और राजा से 
जागीर और पुरस्कार पाऊँगा। इस गरीबी 
से मेरा पिंड छूट जाएगा और मैं सुख से 





हृदय नाथ हर 


जीवन वजिताऊँगा । इस गरीबी में अगर राख: 


बरस की मी आयु हो तो क्या फायदा? 


जान रही या गई, इस बार मैं अपना भाग्य 
जरूर आजमाऊँगा |! यह सोच कर भीम 
अपने मन में फ़ूछ उठा | अब उसने जरा मी 


देर न की। घर के झंझट की उसने तनिक 2 


भी चिंता न की। उसकी स्त्री गर्भिणी थी, 
पर शिल्पी ने उसकी ओर भी ध्यान न दिया। 
एक दिन वह चुक्‍के से उठा और राजा के 


पास जाकर दर्शन करके अपना इरादा जताया | 


राजा ने कहा-- जल्दी न करो! पहले 
अच्छी तरह मन में सोच-विचार छो !! 
लेकिन भीम ने कहा---' में सब कुछ सोच- 
विचार कर ही आया हैँ। मेरा-यह पक्का 
निश्चय है ।” यह कई कर उसने अपन्नी 
प्रतिभा और सामथ्य के बारे में राजा को 
बताया। राजा भी बहुत ख़ुश हुआ | उसने 
सोचा---' यह अन्य शि्पियों सा नहीं है | 
इसे देखने ही से पता चलता है कि यह मेरा 
मंदिर बना सकता है। जन्न मेरा मंदिर बन 
जाएगा तो दूर-दूर के छोग उसे देखने 
आएँगे ओर सेचेंगे---' ऐसा मंदिर कहीं नहीं 
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है। धन्य है बह राजा जिसने यह मंदिर 
बनवाया है !” इस से बढ़ कर मुझे ओर 


क्या चाहिए १” जब राजा चाहेगा तो उसे 


किस चीज की कमी होगी! मंदिर बनाने 
के छिए चारों ओर सामग्री जमा की जाने 
छगी | कई हजार राज छोग आए | छाखों 


कुछियों के आने से उस जगह कई बस्तियाँ 


तैयार हो गई। णुक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं; 
पूरे सोलह बरस होते होते राजा का मंदिर 
पूरा होने. को आया । एक सो अत्सी गज 
से भी ज्यादा ऊँचा था वह | वह मदिर अन्य 


मैदिरों सा नहीं था। उस में विशेषता यह 
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+ थे। दस दिन बीतते कितनी देर रूगती 
 देखते-देखते नो दिन बीत गए ! अब पिर्फ 
हि का | ७०-5४ | एक ही दिन बाकी रह गया। अवधि पूरी होने 
व 0 | पर राजा से कृपा की भीख मौँगने में कोई 
्ा। श (६ | फायदा न था। तो क्‍या शिल्पी भीम के 
था ! राज के सत्र छोग उद्म॒ुकता से देखने 
लगे कि अब क्या होता है ? इस तरह सारे 
3 अप का राज में भीम के माग्य पर बहस चछ रही 

थी कि वह मंदिर करीब चौथाई मीछ तक थी कि एक सोलद् बरस के लड़के ने मंदिर 
। 4 सदर में घुसा हुआ ओर सूरज की ओर रुख के पास आकर भीम से कहा--' आय ! 
किए था। याने सबेरा होते ही बाछारुण की मेझे माछ्म है कि आप कौन हैं। आपके 
._ कोमल किरणें पहले उस मंदिर को नहरातीं शिल्प की महानता भी में जानता हैँ । मुझे 
और पीछे दुनिया पर पड़ती थीं। भीम ने यह भी माछूम है कि आप जाज किस चिंता 
कलद-निर्माण भी कर ल्या | केवरू उसको में डूबे हुए हैं। सारा काम हो गया है । 
मंदिर पर चढ़ाना बाकी था। कलश को दो सिर्फ थोड़ी सी कसर रह गई है। सारे राज 
. सौ गज ऊँचे मंदिर पर चढ़ाना भी तो में आज यही चर्चा चल रही है। अब अफसोस 
कोई आसान काम नहीं था ? शिल्पी भीम करने से क्या फायदा हैं? सोचना तो यह 
ओर उसके नीचे काम करने वाले हजारों है कि क्या किया जाए ? मैं बालक हूँ-। 
 कारीगरों को कोई उपाय न सूझा कि क्या फिर भी इसके लिए भी मुझें एक उपाय सूझ 
. किया जाए ? सोलह सा की अवधि पूरी गया है। आप जाज्ञा दें तो मैं वह उपाय 
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इस काम में पूरी सफलता मिले |” उस / |! 
लड़के की बातें सुन कर भीम को बहुत कई | 

अचरज -हुआ । लेकिन उसका मैँह देखते ही  हिई+* २8७5, 2 
उसके हृदय का सारा संशय दूर हो गया। | ! हु 
उसके मन में एक नया उत्साह पैदा हुआ हैं 
और सारी चिता दूर हो गई । उस छड़के ने | 
शिल्पी को वह उपाय बता दिया | भीम डछछ खि 
पड़ा । झट उसने दो बड़े बड़े मस्तूछ मैंगाए 
और उन्हें मंदिर से टिका कर खड़ा कर जीजा 
दिया । फिर कछश को लोहे की सॉँकछों से लेकर भीम भी अपने घर चला | रास्ते भर मीम 
बाधा ओर उन सॉकलों का दूसरा सिरा मंदिर के मुँह से कोई बात न निकली | वह मन. 
पर छोट्टे के एक गोले से घुसाया । फिर ही मन कुछ सोचता चला जा रहा था। 
उसने बहुत से आदमियों को साँकछ खींचने - वह फिर चिंता में डूब गया था। यह देख कर. 
को छगा दिया। साँकछ खिंचते ही कछ्श उस छड़के ने सोचा-- यह कैसा आशय 
उठा और आसानी से मंदिर पर पहुँच गया । है ! ये क्‍यों नहीं पूछते कि तुम कौन हो १ 
मंदिर-निर्माण का काम पूरा हो गया ! भीम कहाँ से आए हो ? क्या ये नहीं सोचते कि 
कृतार्थ ह। गया | अब उसे कोई खतरा न मैंने एक बड़े संकट से इन्हें बचाया £ अच्छा, 

था। उसने दोड़ कर लड़के को गले से जह्दी क्‍या है? ये जब पूछेंगे, तमी 
छूगा लिया | सारे राज में उस अपूर्य, अनूप बताझँगा |” यह सोच कर वह खुपचाप भीम. 
मंदिर की चर्चा होने रगी | कारीगर ख़ुशी के पीछे पीछे चछता रहा। भीम चुप्पी 
खुशी अपने घर छोटे। उस छड़के को साथ साधे हुए था। लेकिन उसके मस्तिष्क में 
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खलबली मर्चा हुईं थी | “इतनी मेहनत उठा 
* कर मैंने सारा काम किया। लेकिन अंत में 
इसी लड़के के प्रभाव से वह पूरा हुआ | 
इसे देखने से पता चलता है कि यह बड़ा 
बुद्धिमान ओर होनहार है | अगर यह जीता 
रहा तो जरूर इस मंदिर से बड़ा ओर अपूर्व 
और एक मंदिर बनाएगा। ऐसा हुआ तो 
फिर कौन मुझे पूछेगा ? कौन मुझे याद 
करेंगा ? उससे मेरा नाम मिट्टी में मिछ 
जाएगा | इसलिए इसे जीता नहीं छोड़ना 
चाहिए |” उसने सोचा। भीम के मन में 
ज्यों ही यह बुरी नीयत पेदा हुई त्यों ही वह 
मोका देखने छगा । थोड़ी दूर जाने पर जब 
निजन-प्रदेश आया तो उसने तलवार निकाल 
कर अचानक लड़के का सिर काट लिया । 
एक क्षण में यह सब हो गया | 
के मन को चैन हुआ। वह शझ्ांत-चित्त से 


घर पहुँचा । घर जाकर उसने देखा कि. 


उसकी खसत्री वहाँ आ गई है । “तुम कब जा 
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तब भीम _ 
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गई ऋ मुझे ख़बर क्यों न भेजी १” उसने 
पूछा । लेकिन उसकी स्री ने जैसे यह नहीं 
सुना | “लड़का कहाँ है 7” उसने उत्त|वली 
से पूछा। “लड़का कौन ? केसा छड़का १! 


- भीम ने कलेजा थाम कर पूछा । “यह क्‍या ! 


आपने अपने छड़के को नहीं पहचाना १ 
हमारा छड़का ही तो आपको कछश चढ़ाने 
का उपाय बताने आया था ! क्‍या बड़ आपके 
पास नहों पहुँचा ?” उसकी स्त्री ने घत्ररा 
कर पूछा। यह. सुनते ही भीम के मँँद्ठ से 
एक भयंकर चौख निकली -- भरे ! तो क्या 
वह मेरा ही छड़का था? हाय |! तो क्‍या 
मैंने अपने छड़के का ही फिर काट डाला ? 
ईर्ष्या ! सत्यानाशिनी ! तूने मुझे नष्ट कर 
डाला | ३ 

यह कह कर भीम धड़ाम से प्रथ्वी पर 
गिरा और पछाड़ खाकर सदा के छिए सो 
गया ! सचमुच दर्ष्या वह आग है जिससे 
अपना ही घर जरू जाता है । द 





कहते हैं कि किसी राजा के एक फुलवारी 

थी और उस फुलवारी में चहकती रहती 
थी एक बुलुखुछ | जब बहार आई तो सारी 
फुछ्वारी खिल उठी । एक एक छता लहरा 
उठी । हर पेड़ में कॉपलें निकलने छर्गी । 
सुगंध से भर कर हवा भी मस्त हो उठी । 
बस, बुल्खुल चहक उठती"“ओर पेड़ पेड़ पर 


फुदकती फिरती थी | उसकी चहक से 
सारा बाग गज उठता था। एक दिन 
अचानक न जाने, कहां से ओर एक बुलबुर 
जहां आ गई ओर फुलवारी में चहकने ढगी। 
वह बाग उसे ऐसा अच्छा छगा कि वह 
मु हो गई. और सोचने छगी--- अहा ! 
अब यहीं रम जाऊँ |” वह एक जाम की डाल 
पर वेठ कर गाने छूगी | उसे देख कर अपने 
_ बुलड़बु ने सोचा कि उसके साथ गला मिलकर 
गाएँ। इसलिए वह भी उसकी बगछ में जा बेटी 


ओर गाने छगी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती _ 

गई और दोनों मिऊ कर बाग़ में घूमने- 
फिरने छूगीं | एक दिन अपने बुरुबुरू ने 
साथिन से कहा--- सुझसे ब्याह कर छो !! _ 
तब उसने जवाब दियां----' कर सबेरा होने 
के पहले ही तुम मुझे एक ऐसा नया फूछ 
ला दो, जिसे मैंने कभी नहीं देखा-हो। तब 


में तुमसे ब्याह कर ढँगी |” तब बुलबुढ 


अपना गाना - छोड़ कर, हरेक बेल-छता के 
पास जाकर पूछने लगी---' क्या तुम मुझे 
एक नया फूल दोगी ? ” लेकिन उन्होंने जवाब 
दिया--- हमारे फूछ तो सभी पुराने हैं। 
हम नहीं जानतीं कि नए फूल कैसे फूर्लें। ' रात 


भर फुलवारियों में भटक कर निराश बुलबुछ 


आखिर एक केटीली झाड़ी पर बैठ गई और 
अँसू बहाने छगी | तब उस जाड़ी ने पूछ- 
प्यारी चुरुखुछ | क्यों इस तरह जेस्‌ बहा. 





कहानी वाले दादा 





|. 
५. बा 

रे 

ए़ 


(० हु व कु 





लता 


विद हक डक डे 2 8 3 3, 3 3 के 2, 2. 8. |: | |. कक कक कक, 


रही हो ?” “अरे! फलने-फूलने वाली सब" 
. छताओं ने तो जवाब दे दिया 


. अब तुम 


.. मेरा हाल पूछ कर क्या करोगी १! बुछुबुछ 
ने कहा ओर फिर आँसू बहाने लगी। 


लेकिन जब झाड़ी ने हृठ किया तो बुछ्खुछ 
. ने सारा किस्सा उससे कह सुनाया। सुन कर 
._ झाड़ी ने कहा--- भरे | इतनी सी बात पर 
आस बहाती हो ! सुनो, आज पूनों है। चौंद्‌ 
. निकल रहा है ! तुम मेरे ऊपर सट कर बेठो 

. और मेरे काँटों की तनिक भी परबाह न करके, 


अपने गले की सारी मिठास खर्च करके सबेरे 
तक गाती रहो । फिर तुम देखना, में तुम्हें 
कैसा अपूर्व कुसुम देती हैं ? ! बुल्बुर ने खुशी 
से उसकी बात मान ली। वह झाड़ी पर सट कर 


" बैठ गई और गाने छगी। चारों ओर अमृत 


बरसने छगा | काँटों ने बुल्बुक की रेशम 


द सी मुरायम देह को छेद डाछा | खून बहने 


लगा | लेकिन उसने कुछ भी परवाह न 
की | वह और भी एकाग्न होकर गाने छगी। 
आखिर वह गाना सुन कर कँटीली झाड़ी का 
कठोर हृदय भी फट गया। उसकी डालियों 
पर कलियाँ चटक चलीं | हरेक कछी पर 
घुलबुछ का खून बह कर रंगने छगा । हरेक 
कली में घुल्बुछ के गले की मिठास और 
चौॉदनी की कोमर कांति मिल गई । - सबेरा 
जब हुआ तो उस कैटीली झाड़ी पर अपूब, 
अरुण पृष्षप खिल रहे थे। उस फूछ को 
देख कर बुलबुछ को बहुत खुशी हुई। 
उसने फ़ूछ तोड़ छे जाकर अपनी साथिन 
को भेंट किया । फिर दोनों ब्याह . कर 





सुख से रहने छगे | उस दिन से बुल्बुछ 
हर रात को गाती रहती है| जोर उस 


कुँटीली झाड़ी का नाम क्या है, जानते दो 
गुलाब ! 
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रंगीन पानी 


क्र 


_ल्याजीगर अपने नजदीक ही भेज पर एक पानी से भरी 
प॒राह्दी और सात खाली गिलास रखेगा । रंगमंच के 
पिछवाडे एक काछा 'परदा छटकता होगा । जिस जगह 
वह परदा होगा वहाँ खूब अँधेरा होगा | रंगमंच पर बाकी 
जगह खाली होगी। अगर दर्शक छोग चाहें तो उन्हें 
गिलासों को साबुन से धो लेने का मौका भी देना होगा । 
तब बार्जागर सुराही में से पानी एक गिछास में ढालेगा ओर 
दर्शकों से पूछेगा कि “आपको किस रंग का पानी चाहिए |! 
समझ छो, कि किसी ने कह दिया--“ छाछ रंग का पानी 
चाहिए !!” तब वह गिलास ऊपर उठा कर पार्नो को जरा 
दिला-डुछा देगा | बस, तुरंत पानी छाछ हो जाएगा। 

समझ छो किसी ने कह दिया--' हरे रंग का पानी 

चाहिए |? वह और एक गिछास में पानी ढालेगा और उस 
गिलास को भी. ऊपर उठाकर उसी तरह हिलाए-डुछाएगा 
तो पानी हरा बन जाएगा। इसी तरह सातों गिल्सों में वह 
सुराही का पानी ढाल कर उन सातों गिलास के पानी को 
सात रंगों का बनाएगा। अब आप समझेंगे कि बाजीगर ने 
उस पार्ना में कोई दवा मिला दी है या उसने और कोई 
जादू कर दिया है। लेकिन बात ऐसी नहीं है । इसका _ 

रहस्य सुनिए-.- गा ह 

मंच पर बाजीगर के सिर पर एक डोरी ठँगी होगी जिसमें 


, आध आध ग़ज रंबे सात रंगों के घागे लूटकते होंगे | वे 
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धागे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर लछटकते होंगे। |. थ 


लाल, पीछा, हरा, काछा, नीछा, बैंगनी और नारंगी 
रंगों के घागे छटकते होंगे। उसकी दाई जोर 


से पहला धागा लाक़ होगा । छउसेके बाद का 


धागा पीछा होगा । उसके बाद काझा । इस 
तरह बाजीगर पहले ही .उन्हें एक सिलसिले 
से बॉध रखेगा और वह सिलसिला याद कर 


लेगा | हाँ, धागे जहाँ लटकते हाँ वहाँ पूरा अधेरा 


हो | यह जरूरी है। क्‍योंकि रोशनी होने पर दर्शक 
छोग वे घागे देख छेंगे। इस से स्पष्ट है कि यह 
तमाशा जँघेरे में ही किया जा सकता है । जब दशक 


कहेगा कि मुझे फछाने रंग का पानी चाहिए तो _ 


बाजीगर पानी जले भरा गिछास उठा कर उस रंग वाले 


धांगे के पास ले जाएगा | वह गिलास को सावधानी । 


से ऐसे पकड़ेगा जिप्तमें धागा पानी के जंदर जा जाय | 
फिर वह गिछास को जरा हिछा-डुछा देगा तो पानी 
का रंगः बदल जायगां। लेकिन एक जरूरी बात है, 
_ जिस पर ध्यान रखना चाहिए | यह काम इतनी सफाई 
के साथ ओर इतनी जल्दी करना होगा जिसमें दर्शक 
छोग जान न पाएँ कि क्‍या हो रहा है। इसके लिए 


थोड़े अभ्यास की जरूरत है। यह देखने में तो बड़ा 


. आसान तमाशा जान पड़ता है। लेकिन वास्तव में 
उत्तना आसान नहीं है। अगर बाजीगर जरा अभी 


असावधानी करेंगा तो उसका भेड़ा फूट जायगा।. 











जो इस सम्बन्ध में प्रोफेसर साहब ई 


पत्र-व्ययहार करना चाहें वे उनक 
“ चन्दामामा ” का उल्लेख करते हु! 
अंग्रेजी में किखें 


प्रोफेसर पी, सी. सरकार, सेजीशियन 
१२/३ एूं. जमीर छेन; प्रा्षगज। | 





। रड़ भरो-.३-रे चित्र की कहानी 


राजकुमार किसी न किसी तरह उस दुर्गम बरफीले पहाड़ पर चढ़ गया। उसे | 
पहाड़ पर ॒बवह महक भी दिखाई दिया । उसे उस महल का बड़ा सा दरवाजा भी 

| दिखाई दिया। वह ख़ुला ही था; इसलिए राजकुमार ने सोचा कि वह जासानी से 

._| अँदर चला जाएगा | लेकिन जब दरवाजे पर कदम रखा तो करोड़ों शेरों के दहाड़ने | 

| की आवाज से उसके कानों की झल्लियाँ फटने छगीं। उसने बहुत कोशिश को । 

._ लेकिन यह न माछूम कर सका कि वह आवाज कहाँ से, कैसे आ रही है। तब उसने 

| सोचा कि यह सब माया का जाल है ओर साहस करके आगे बढ़ गया | तुरंत 

वह आवाज बंद हो गई । थोड़ी दूर जाने पर उसे और एक बड़ा सा दरवाजा | 

दिखाई दिया | वहाँ जाते ही उसे आँखें चकाचोंघ करने वाछी भर्यकर छपतें दिखाई | 


दीं। लेकिन वह बिलकुर नहीं डरा और छपटों में से आगे बढ गया । छपटें गायब | 


| हो गई । ओर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ऐसा विचित्र सरोवर दिखाई दिया कि 
वह अपनी आँखों पर आप ही विश्वास न कर सका | माछूम नहीं, वह सरोवर 
कितना गहरा था १ लेकिन जब वह साहस करके उसमें उत्तर पड़ा तो देखा-- वहाँ 
| पानी है ही नहीं | तब उसने जान छिया कि यह भी जादू है ओर निरझंक होकर 
आगे बढ़ गया | तब तक राजकुमार बहुत थक गया था| लेकिन उसने अपनी 
घुन न छोड़ी । आखिर उसे थे महात्मा, जिन्हें देखने के. लिए बह इतनी दूर 
- आया था ध्यान में मप्म दिखाई दिए | राजकुमार ने सोचा कि अभी अमास नहीं 
| बीती है ओर महात्मा आँखें खोल कर जरूर उससे बातें करेंगे। इसलिए वह चुपचाप 
| एक ओर खड़े होकर उनके ध्यान तोड़ने की राह देखने रंगा । राजकुमार नहीं 
जानता था कि अमास कभी की बीत गई है और महात्मा फिर ध्यान में डूब गए हैं। | 


हस तरह कई' दिन भूखे-प्यासे खड़े रहने के बाद राजकुमार थकावट के | 


। मारे बेहोश होकर उन महात्मा पर जा गिरा । महात्मा ने अँँखें खोले बिना ही | 


- & अपना दाहिना हाथ उठाया । तुरंत राजकुमार सीधे उठ कर छत से लटकने छगा | | 
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उसके आऔर अपने मैँह के बीच कर छो | 
कक अब उस कार्ड पर जोर से फूँको। कार्ड के 

पानी से भरी हुईं एक बोतल ले लो | एक उस पार से लपट, तुम्हारी ओर याने कार्ड 

2 कमरे में घुस कर किवाडू बंद कर छो.। के इस पार आ जाएगी | 

_ काले परदों या कागजों से खिड़कियों को भी 

.._ डक कर कमरे को खूब अँधेरा कर दो। अब आलूपिन और एक पैसा (बीच में छेद 

खिड़की में लगे हुए परदे या कागज के बीच वाल) ले छो। पैसे को मेज पर रख कर 

की 5 कक लक. दोनों पिन दो हाथों में पकड़ छो। इनकी 





् ० ना 777 577 
5 नोकों से पैसे को पकड़ कर मेज पर से उठा. 
# आ को. (जैसे चित्र में दिखाया है; उस तरह) | 
अल 253- अब तुम पैसे को एँकोगे तो वह पहिए की 
। 46:८८ तरह घूमने लगेगा । 
थी एक छोटा-सा छेद.कर्‌ दो.) इस छेद से. रा कब पु ० 
_ रोशनी कमरे में घुस आएगी। अब उस 
रोशनी के ठीक सामने पानी से ,भरी हुई 
बोतल रखें दो | तब खिड़की में छंगे हुए 
काले परदे पर इंद्र-धनुष दिखाई देने छंगेगा। 
















_- छक मोम-बत्ती खुछगा कर मेज पर रख 
. दों। फिर एक पतली कागज की तख्ती 
_ या कार्ड ले लो। मोम-बत्ती की छौ को 
. अपने मैँह से थोड़ी दूर रख कर कार्ड को 
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अस्ब.... डीक समय पर खतरनाक रोगों 

कफ नल 57... शोकने वाल्ली < दवाओं की यह पेटी 
छर एक घर में रहने छायक है। 
मिछाकर भी इस्तेमाछ कर सकते 
हैं | इनका उपयोग करने में गछती 
पा कर होने पर भी परवाह नहीं : 
(23! खिक 22 रे क ि 
00 2222 5८ हे ॥॥ ॥६0॥0॥६ 0६0७ ॥ - 
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_ धर्मशाछाओं में इस्तेमाक किये जा रहे हैं। कि 


3.६). 02(९॥3॥6 


चाणाएड््रटष ॥09&85, १ एछएछम9,छ880- ए॥ 










ल्चा को हर मौसम में मदुल ओर 
सुदर बनाए रखने के लिए अपने 


£ रवि ग्लिसरिन ! साबुन पर भरोसा रखो। 


घने, चिकने बालों की वृद्धि के छिए 

' ब्राहमोल हेर आइल” पर भरोसा 

रखे | उसकी सुगन्ध बहुत कोमल है | 

उसमें ऐसे पदार्थ हैं जो व्यस्त मस्तिष्क - 

को ठण्डा ओर तरोताजा बनाए रखते हैं । 
सोछ एजण्ट; दि न्यू स्टार एण्ड को० 
१९ वैद्यनाथ मुद॒छी स्ट्रीट, तोंडियारपेट, मद्भास २१ 
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हर नाक स 


+> पे ..../:.. आइरिस धातु के खिलौने हू 
बितरण करने वाले; शोभा एजन्सीस, ३२/३३, लिंगि चेड्टी स्ट्रीट, मद्रास-१ 





माता को बच्चों से प्यार 


बच्चों को पिपरमेंट से प्यार 
पिपरमेंट 
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